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दादा धर्माधिकारी के भूदान-यज्ञ और सम्पल्ि-दान-यज्ञ विषयक 
लेखों का पुस्तकाकार संग्रह प्रकाशित किया जा रद्द है, यह खुशी की 
बात है। उनके सारे लेख मैं पढ़ नहीं सका $L «աի में "आते 
थे, तो सरसरी तौर पर मैं देख जाला था । लेकिन जीवनविषयक बहुत ^ 
से प्रश्नों पर उनका और मेरा दृष्टिकोण मिल्ता-जुळ्ता रहदा है| विचार- 
प्रदान का उनका अपना एक ढंग है, जो कुछ लोगों को ७ग्रहण नहीं - 
होता, जिससे कुछ लोगों को «Թ भी लगता है । लेकिन आधुनिकतम | 


| H e - `~ - ® 
परिभाषा का वे प्रयोग करते हैं, इसलिए, fürfa में, खास कर विद्यार्थियों 
- में, उनकै शब्द विचार-परिवर्तक सावित ԵՏ | १ 
झे आशा है, भूदान-यज्ञ केप्साहित्य में, इस पुरक से एककमी, o 
«Իզի होगी | न्य z pA 
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गांधीशप्रक्रिया का परिणत ԹՎ . 


զ» किशोरत्यछ भाई नसरूबाढ्ा ने विनोवा के gand के प्रयोग < 
को 'गांधी-प्रक्रिया का परिणत स्वरूप? कहा था | लेकिन कुछ प्रगतिवादी 
समाचार-पत्रों ने विनोवा के इस उपक्रम की कड़ी आलोचना की | उनका 
यह an है कि इस प्रकार के आन्दोलन से अराज्यवाद की प्रवृत्ति जोर 
पकड़ेगी ओर देश में विधि-युक्त सत्ता की प्रतिष्ठा नहीं रहेगी | ' 

जनता का अनुमोद्नरूफी आधार 

इस आलोचना में एकु गम्भीर-तक॑-दोप है | हरएक राज्य के विधान 
के पीछे जनता के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का” 
CONSU यदि हो तो कानूनन्का अमल करने के खिए दंड कीष्शरण नहीं" 
लेनी पड़ती | इसलिए शासन को जनता का «ոգին समर्थन और सही, 
योग प्रास ՀԱՅԱ इरएक Հանց कार्यकर्ता का परम कर्तव्य है | 
जनता oi स्वयंग्रेरित प्रयत्न प्रशासन को आकि देता है और उसकी नींव 
को eg करता. है | विनोवा का उपक्रम इसी प्रकारूका È | E 

S मानवोचित क्रांति 2 77. 

सारे देश में सामन्तश्याही और सरमायादारी का धीरे-धीरे अन्त करते 
के लिए, धारा-सभाओं में कानून पेश किये गये। उनका घोर विरोध हुआ, 
उनके रस्ते में eu डाले गये और अदालत d उनकी वैधानिकता का 
Ta 
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Հ ն ` 
दग से करना चाहते हैं । वे सम्पत्तिमानों को यह समझाजा चाहते हुँ कि 
सम्पत्ति के संविमाजन Hof सम्पत्तिमान्‌ सहयोग देंगे तो मानवता st 
“बलि दिये बिना ही क्रास्त होगी । सशस्त्र और हिंसक क्रान्ति या सम्पत्ति 
का बलपूर्वक अपहरण ईने से दोनों परीमं զո पैदा होती है | संवि- 
भाग तो होगा, लेकिन अन्तःकरण में. गहरे घाव रह जायेंगे । इसमें 
` भयानक सांस्क्रतिक,दानि होगी | इस अनर्थ से मानवता को बचाने का 
संकल्प विनोबा ने किया है U हो सकता हे कि उनकी शक्ति परिमित 
साबित हो । लेकिन साक्षात्‌ भगवान्‌ बोळ चुके $ कि “स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य 
चायते मही भूयात्‌ ն ea 
छोरे-चड़े «ՎԱՎ की शएंखला | 
सार्वभौम भूपति सम्राट्‌ कहलाता था, एक राष्ट्र का भूपति राजा | 
कहलाता था और फुटकर भूपति जमांदार तथा सामन्त कहलाते थे | इस d 
प्रकार एक तरफ छोटे-वड़े भूषतियों की परम्परा थी और दूसरी तरफ 
जमीन जोतनेवाले छोटे-बड़े 'भू-दासों की शेणी थी। आज जो भू-दास हैं, 
या जो अपने परिश्रम से जमीन जोतते हैं, वे “भी भूपति वनना चाहते EI 
* पहले छोटे-वड़े भूपति थे, अव सभी समान आकार के भूपति वनना चाहते 
" हैं। किन्ट॒ बनना चाहते हैं सूति ही। . -»-- 

भावी समाए भूपतियों का नहीं, निर्माताओं का 

fr समाज में यह संकल्प जाग्रत करना चाहरे हैं (कि भविष्य में 
समाज भूपतियों का नहीं, भूमाता के पुत्रों का होगा । मालिकों का नहीं, | 
उत्पादकों. का होगा । सृष्टि का धन-धान्य खा-खाकर खत्म“करनेवाळों का | 
नहीं,-सांश की समृद्धि और उत्पादन-शक्ति वढ़ानेवाव्यें का ՅԱԼՆ /” | 
aaya अनुभवसिद्ध प्रयोग S | 
इसके feu दो तरह की भावनाओं का विकास करना होगा । सम्पत्ति | 
co SRT में आत्माविसर्जन धी. साना पेद करनी होरी she 22:22 | 
տորի ԹԵՊԵ Ց Ve Eet retten विफार्स करना होगा ! | 
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| गांधी-प्रक्रिया का զնա SEN ոշ 


अहिंसक क्रान्ति की यही विधि है | विनोवा ईसके विज्ञाता' और अनुछाता 

€ | उनका प्रयोग शास्त्रपूत ओर աալ है | वह ert कल्याण- 

कारी सिद्ध होगा । इस Ser के सभी आर्थिक स्वतन्त्रतावादी व्यक्तियों को 

इस महान्‌ उपक्रम सें TAR लगन के साथ զիլ देना चाहिए | 
सोने का नहीं, मिट्टी का निरख 


विनोबा के प्रयोग की एक अपूव विशेषता yr है कि वे सोने की 
जगह मिट्टी का निरख बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वे किसीसे पेसा _नहीं 
लेते | सिफ मिट्टी माँगते हैं | धरती माता के वे अनन्य उपासक हैं। 
mgr में खष्टिकावैभव 2՞ = 
श्रीकृष्ण ने जब मिट्टी फॉकी तो यशोदा ने उन्हें डॉटा | “मैंने նք 
नहीं झायी”, यह दिखाने कै लिए भ्रीकृष्ण ने अपना Ze «ու दिखाया 
तो यशोदा ने उस छोटे-से मुखारविन्द में विश्वरूप का सारा वैभव 
देखा | “क्वचिन्‌ मृत्स्नाशित्यम्‌ , क्वचिदपि च वैकुंठविभवः |” विनोवा 
के इस साधारण-से प्रयोग में ऐसा ही gë सन्निहित है | 
संसार में भूपति af का संग्रह करते हैं, ՀՎԿ जन-संग्रई करते हैं 
और धनपति धन-संग्रह करते हैं । किन्तु मानवीय क्रान्ति का ग्रह ՀՏ 
७) EG अग्रदूत केवळ ՀԱՎ: करके धरती का वोझ gaT कर रहा है ! 
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`  भूदान-यज्ञ-आन्क्रेंळन का विचार आर्थिक संयोजन की दृष्टि से कई 
घुरंघर अर्थशार्रियों ने और ' राज्य-नेताओ ने भी किया दै। आर्थिक 
^ दृष्टि Հրա करना आवश्यक और उपयुक्त भी है । विनोवा के दो सूत 
प्रसिद्ध : ये कहा करते हैं करि परमात्मा कै बाद मेरा विश्वास गणित में 
है । व यह भी कद्दा करते हैं. कि परमार्थ उत्कृष्ट हिसाव का नाम दे। 
अर्थात्‌ विनोवा गणित की दृष्टि से और हिसाब की दृष्टि से भी अपनी 
सारी योजनाओं का बढ़ी सावधानी से विचार कर हेते हैं । लेकिन उनके 
ee भूदान-यज्ञ-आन्दोरून में अंकगणित की अपेक्षा बीजगणित की प्रक्रिया 
अधिक है | अंकगणित का सारा दारोमदार आँकड़ों और रकमों पर होता 
Հ լ बीजग़णित में आँकड़ों की जगह «ՀՎ ( सिंवल्स ) होते हैं । भूदान- 
तज्ञ में «րթ और “यज्ञ' ये दोनों ed सांकेतिक हैं । 
, `` e emp शब्द का सांकेतिक अर्थ 


- 


"5^ c 
DE es संकेत Հ. जिसने . c 3 
“दानः शब्द संपत्ति के समान वितरण का संकेत है । जिसने संग्रह कर | 


लिया हो, वह उस संग्रह के विभाजन के लिए दान करे। जब तक सम्पत्ति 
का समान वितरण न हो, यू.न्यायोचित वितरण न हो) तब तक उराका 
दान “परिपूर्ण नहीं होगा.। 
- समान वितरण और न्यायोचित वितरण ` 

हमने समान Ցող और न्यायोचित वितरण में भेद किया दै, vitis 
मनुष्यों की तथा gdt की आवश्यकता. भिन्न-भिन्न हो सकती S) 
aaa वितरण को हम न्यायोचित वितरण कहेंगे। अंकगणित के 
हिसाव से वितरण गेळखानों रं होता है । हरएक कैदी को छः-छः ՀԵ 
Cof ज RE Smet Haaa मागे, 
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भूदान-यज्ञ का ske Sen 
उसकी भी पेशी होती है । साधारण grana मोटा हिसाव सुविधा- DN 


` जनक भले ही हो, परन्तु वह हमेशा न्यायोचित YA होता | हम संग्रह का 
/ विभाजन इसीलिए तो ur Nar, कि संग्रह ॐ है? हमें यह 
भ्यान में रखना «իան: हम विषमता का निराकरण करना चाहते 


Հ 


& न कि विविधता का या विशिष्टता का | ` թ 
¿HER की अपार महिमा ue 
सतळव यह कि दान में सम्पत्ति के संविभागू ( सम्यक विभाजन ) 
का संकेत है | जो समत्तिमान्‌ हैं, SË संग्रह के प्रायश्चिछ के रूप Wen ^ 
करना चाहिए | यदि वे ऐसा करेंगे तो उनकी सम्पत्ति का परिहरण 
(ऐक्स्प्रोप्रिएशन) नहीं करना पड़ेगा | सम्पत्ति को मर्यादित करनेवाले जो ^ 
y कानून बनेंगे, उनके साथ वे झी सहमत रहेंगे। दान में ग्रतिमूख्य की या ७ १ 
` भ्रुआवजे की भावना के लिए गुंजाइश ही नहीं। जो दान देता है, वह 
दान की वस्तु के साथ-साथ दान की पूर्ति के लिए. ऊपर से और दक्षिणा " 
` मी दे देता है । जौ पुराणमतवादी लोग ब्राह्मण को दान में गाय; मकान 
. या अन्य कोई वस्तु देते हैँ. वे उस दान की परिपूर्ति के लिए दक्षिणा Ap >, 
595 1 दान में ममत्व के त्याग के साथ-राथ զարմի भी भावना" 
` €। सेंग्रहशील व्यक्ति यदि अपनी मर्जी से सम्पक्षत के समविभाजन a > 
. आरभ कर देते हैं तो उनकी सम्पत्ति के साथ-साथ उनकी प्रतिष्ठा और R 
हिम्मत भी नहीं जायगी । अमीरी को नष्ट «թթ अमीरों की इजत और 
हिम्मत वचा लेने का यह अनोखा तरीका है | यूहू अमीरों और պիր 
| की इंसानियत बढ़ाता È | E 
| Ր यज्ञमेंआत्मोत्सग है. ˆ 
"9 शब्द में स्वामित्व के त्याग का संकेत हे । इम समाज में बड़ी 
माळकियत की जगह छोटी «ԵՎԱ कायम नहीं चाहते। '- 
hem Slc si aan «तवाहि po 
इसलिए विनोवा केवळ «ՏՀՏ जमादारों से ही ult 3 
- ԷՎ hl 
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१० : मानवीय क्रान्ति 


एक एकड़ और आघ एकड्वाले छोटे-छोटे किसानों से भी भूदान ले लेते 
g | कोई आध ազա किसान अपनी कुछ जमीन दे देतो उसे भी 
328 हैं । क्योंकि ԳԻ का दान यज्ञम होता दै । हजार एकड्बाला 
अगर नौ सौ एकड़ भी दे दे, तो भी वह आपको अपना पेट काटकर 
नहीं देता । अपनी ԿԱՀ का उत्सर्ग नहीं करता, वह dene अपने 
वैभव का अधिकांश आपको दे देता है। लेकिन अगर पाँच արգա 
ढाई पकड़ दे देता है, तो वह अपना आधा राज ही नहीं, आधा पेट, 


` आपको दे रेता है। «Հո उसका दान zen है । वह अपनी माल 


कियद की भावना की ही आहुति दे देता है | 
भूमाता को पुकार 
इम जिस समाज की स्थापना करना चाहते Հ वह समाज मालिकों 
का नहीं, उत्पादर्को का होगा । अव इस वसुधा पर कोई भूपति या 
नरपति नहीं होगा, सभी मानव्‌ भूमिःपुत्र होंगे। यह भूमि मालिकों से और 
पतियों से तंग आ गयी है । गाय का रूप धारण रके मानो वह भगवान्‌ 
से कह रही है कि मुझे अव इस पाप का भार हो रहा है। मेरे सभी पुत्र मेरे 
स्वामी बनना चाहते हैं । भगवान्‌ ने उसे आश्वासन दे दिया दै कि जिस 
प्रकार अव राज्य-सत्ता किसी राजा की या राजवंश की नहीं रह गफै है, | 
उसी प्रकार अव यह धरती भी किसी मालिक की नहीं रहेगी । धरती से 
जो हूय: निकली, वही भगवान्‌ का संकेत वनकर अव ՀԱՎԱ में Gei 
«ԱՉ | : 
: साळकियत का निराकरण ` 
सेंट «րոր Ց. थे, “भविष्य का संसार स्वामियों ,(प्ोप्राइटर्स) 
का नहीं, उसादकों ( प्रोड्यूसस ) का ՅԱՆ गांधी ने कहा था, 
“सभी सम्पत्तिधारी अपने आपकों सम्पत्ति के न्यास-रक्षक ( ट्रस्टी ) 
मानेंगे । जो वड़े ener होंगे, वं अपनी सम्पत्ति का विसर्जन करेंगे 
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> भूदान-यज्ञ का SES ११ 


यज्ञ की या 
किसीने विनोवा से कहा कि “मुद्ठी-भर prar मालिकों की जगह 
दुनिया में छोटे-छोटे TAE T जाळ आप फे देंगे, तो आगे चळकर 
सहयोग के तत्त्व की स्थापना obt मुश्किल हों जायगा | ये सारे छोटे- 
छोटे मालिक अपनी मालकियत की रक्षा के लिए लड़ने खड़े हो जायेंगे [” 
इसलिए विनोबा ने अपने भूदान-आन्दोलन में कैश! का भी समावेश 
कर ल्या है। यज्ञ में छोटे-बड़े सभी अपनी-अपनी इच्छा और शह्ति के, 
अनुरूप हविर्भाग लाते हैं | a C 
नमक-सत्य्ग्नह का TU, ° e 
सांकेतिक आन्दोलन में पुण्य-भावना का महत्त्व बहुत अधिक होता 
है। पुष्य-भावना सारे वायु-मण्डल को सुरभित कर देती है| गांधीजी ने 
चुटकी भर नमक बनाया । उससे यहाँ के कोई समुद्र तो नहीं सूख गये 
आर न ढवणागार ही खाली हुए। परन्तु उस छोटे-से संकेत ने सारे 
वायुमण्डळ को अभिमंत्रित कर दिया | विबोवा का यह आन्दोलन faar- * 
यक संविभाग की भावन से सारे वातावरण को सुगंधिक, कर देगा | 
विना नेवेद्य के प्रसाद कहाँ ? ® 


=; एक वात और | जवू से, राजसचा का अन्त, हुआ «और जनतश्तर 


कायम हुआ तव से सत्ता और अधिकार के हिस्से के लिए समी INT- 


अपना हाथ पसारते € । उसी तरह सम्पत्ति के वितरण के लिए भी हरएक ' 


अपेना-अपना छोटा-बड़ा पात्र लेकर aba के मन्दिर में पहुँच गया * 
है। माता कहती है, “कोई së और नेवेद्य द्वायगा, तभी तोः प्रसाद 
ո ।” exi के समी छोटे-बड़े भक्त अपनी-अपनी «Աթա लेकर 
उसके चरणों में चढ़ायेंगे तभी उसका भंडार भरेगी ४ सम्पत्ति कै राष्ट्रीय- 
करण की यह मानवोचित प्रक्रिया, विनोबा के भूदान-यज्ञ-आन्दोलन में 
समाविष्ट है | इसलिए, हम कहूते हैं. कि वह क्रान्ति का अंकगणित भले 
ही न हो, Sh उसका वीजगणित अवरः है | ) 
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լ प्रक्रिया से कान्ति 


- स यज्ञ के संवंध में कुछ मूलभूत भ्रम हैं, जिनके कारण कई अना- 
qu आक्षेप कार्यकर्ताओं के भी मन में उठते हैं। “दान? शब्द के 

बारे में आम तौर एर जो आक्षेप किये जाते हैं, उनका समाधान करने 
की कोशिश स्वयं विनोवा ने और प्रस्तुत लेखक ने की है। फिर भी कई 
प्रामाणिक कार्थकर्ताओं के मन में कहीं कुछ अटका रह जाता है। इसका 
कारण यह है कि “दान” झब्द के अर्थ की और उसकै प्रयोग Վախ 
कार्यकर्ताओं की समझ में अच्छी तरह नहीं आयी है । 


? ata क्रान्ति AA 
यह खयाल गळत है कि भूदान-यज्ञ भं दान णिर्फ अमीरों को ही देना 


"^ 


है | विनोबा गरीवो.से भी दान मागते € ओर धन्यतापूर्वक ले लेते हैं | 一 


> 


B वे कहते हैं कि गरीबों की क्रान्ति-सेना कां निर्माण ओर संगठन दूसरी 
C. किसी पद्धति से नहीं हो सकता । हम गरीव आदमी की हुकूमत के साथ- 
साथ उसकी माळकियत भी कायम करना चाहते हैँ। यही आर्थिक ER 
की प्रक्रिया है | गरीव आदमी की मालकियत का अर्थ है उत्पादक की 
गालकियत । st उत्पादर्क है आज उसके पास उत्पादन के dar के 
सिवा दूसरे.कोई ARA E । इसलिए, गरीव आदमी की ER «խ- 
यारों के द्वारा नहीं हो सकती । गरीब गरीब है, इतना कह देने से ही 
` यह स्पष्ट हो जाता है कि पेसे की ताकत उसके पास नहीं है । तव տաթ 
यह होता दै कि वगैर/पैसे के झर वगैर हथियारों के «ԱՎ फौज 
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दान-प्रक्रिया से ig 
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गरीव का अपरिग्रह ° Բ 
भूदान-यज्ञ-आंदोलन के प्रणेता ने यह dent की है कि. गरीब आदमी 
अपरिग्रह के प्रयोग का आरम्भ करे | उसका qf, याने उसकी संपत्ति." 
इतनी थोड़ी है कि एक WA से zéi gur कहना भी मजाक है | 
परन्तु उस नगण्य माककियर्त dl भी बह चिपका रहना . चाहता है । उसे 
यह डर है कि इस छोटी-सी भाळकियत को में छोड़ दंगा तो कहीं का Հք 
ՀԱ | छोटी माळकियत का नाम गरीबी है । अभेर गरीब आदमी उस 
छोटी-सी माळकियत का विसर्जन सामुदायिक माल्कियत में कर देता $. 
दो वह खोता कुछ ՀԱ और पाता सव कुछ है |, इसलिए गरीब “आदमी 
के दान के लिए यज्ञ! संज्ञा का प्रयोग किया गया Bis i 7 
र ata की सेना 
. 3SRH जव अपनी अल्प संपत्ति में से भी सार्वजनिक «संपत्ति के यज्ञ 
में आहुति दे देता है तो वह एक गरीब और दूसरे गरीब के वीच स्नेइ- 
बंधन का निर्माण करता ii [न फे डोरे से 
रे एक अजेय L ग्यान के डोर सेवेचे en. 
विषमता को निराकरण क्यों ?० ° 


e 


A A Պ A ^ ^ 
आखिर हम अमीर ओर गरीब के फक को क्यो मिटा देना «Մ C 


et इसीलिए न कि अमीर्यु और गरीबी “आदमी को «ԹԵՅ अळम कर 
देतो है ? जो तजवीज जुदाई पैदा करती है वह ब्रापाक है। व्यवस्था St 


चाहिए, जो आडूमी को आदमी के साथ ճար | सवके-सव गरीब endi. 


के Su भूमिका पर अगर इकट़े होते & तो उनमें परस्पर स्नेह का 
भाव-रूप 244 नहीं होता | अमीरों की संपत्तिल्छीन लेने के बाद सारे 
उत्पाद्को को कृत्रिम बंधना से वॉकर रखना पड़ेगा | यहे डर हमेशा 
रदेगा कि ये कृत्रिम बंधन कहीं ढीले न पड़ जायें | ईसल्िए duit 
को ज्यादा सख्त और मजघूत बनावे कौ Հա निरन्तर होती रहेगी । 


इन Ca a संभावना निकट या gadi भविष्य * 


Es ^ 
म नहीं Baiga L. ॥| 
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de 'मानवीय क्रान्ति 
em id i: 
न g इशंति का आधार 
इसलिए, क्रान्ति की प्र£ग्या भी ऐसी चाहिए, जिसका आधार भाव- 

- रूप एकता हो । भूदान-यःआन्दोळन में यह विशेषता है । गरीब अपनी- 
पनी अल्प सम्पत्ति समर्पित करके एक-दूसरे के साथ स्नेह-वंधन से 99 
जाते हैं । गरीबों का इस प्रकार का Wa कायम हो जाने के वाद 
मुट्ठी मर अमीर अलग नहीं रद्द सकते । अमीरी की यह शर्त दे कि बहुत- . 
से गरीबों का परिश्रम“ खरीदने का अवसर हमेशा वना रहे | जहाँ यह 
STER खत्म हुआ, अमीरी की नींव ही eg जाती है | 

» सत्ता का नशा 

ող एक इटना ही अंतिम «Եզ जाता है कि मनुष्य-समाज 
का इतना भरोसा करना अव्यावहारिक दै । इस आक्षेप के जवाव में बहुत | 
अदब के सात्र एक परिप्रश्‍न किया जा सकता Հ । अगर संपत्ति मनुष्य को | 
वृत्ति को बिगाड़कर उसमें जहर पैदा कर देती दै, तो क्या सत्ता का ; 
इलाह संपत्ति के गरळ से कम भयानक होता दै ? गरीबों को सुखी ओर | 
' समृद्ध बनाने के लिए जो सुट्टी भर आदमी अपने ԱՎ में Seri | 
से सत्ता लेंगे, दे क्या फरिते ओर देवता होंगे क्या उनम सत्ता का | 
उन्माद पैदा radi होगा १ | 
- gaer पर भरोसा c 
& मतलब यह कि rier की झुभ प्रवृत्ति पर «ԱՎՀԱ जाकर | 
, विश्वास रखना ही पड़ता है | मनुष्य में अविश्वास के आधार पर मानवता | 
के उत्कर्ष की पोषक «ԺՈՎ नहीं हो सकती। जो लोग साधनंशुर्द्धि का | 
आग्रहपूर्वक प्रतिपादन करते हैं उनकी बात में तर्कसंगति तो है ही, | 
उससे कहीं अधिक वास्तविकता है | भूदान-यज्ञ-आन्दोळन में एक दानी | 
और दर्सरा भिखारी ऐसी कल्पना नहीं दै | यह दान उत्सर्ग और समर्पण | 

की प्रक्रिया का आरम्म है । जो अमीर दान देता है वह भी क्रान्ति की 

सेना में दर्ज हो जाता है| जो गरीब ऊस करता है, वह तो क्रान्ति की 


वर्दी पहनकर S, अग्रदूत dag जाता El S 
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क्रांति की सेन! eU. 

रामराज्य की फौज जितनी अनोखी थी; उतनी ही विक्रमशाली यी | 
विनोबा के որտ की यह सेना di अपने ढंग की अनूठी ओर 
पराक्रमी होगी | \ 

दान? spe में वहुत- खा को X कृपा, उपकार SERO 
कृतज्ञता की वू आती है । कहना दे कि दान की विधि में जो 
प्रतिग्रह करनेवाला होता है, वद्द कृतज्ञता के de से दव जाता है ओर 
| देनेबाला अपने आपको परोपकारी तथ्य «ՐՐ समझने लगता है | ` 
| इसलिए “दान का यह मार्ग गरीब आदमी की प्रतिष्टा को ठेस पहुँचाने; 
¦ बाला है और अमीर का गर्व वढ़ानेवाल्य दै de s 
| परंपरागत 'दान'-चिचार ० 一 
| परंपरागत “दान? की कल्पना में और विनोब्रा की दान की कस्पना 
। म॑ mag तथा वास्तविक भेद है । परम्परागत दान में dese के प्रायः « 
' fra की कल्पना तो थी ही । “परिग्रह चोरी है और दान उसका O 
` Ծ | यह भावना तो परंपरागत दान के मूळ में भी रही है। “दान? और 
|. “शिक्षा! में इमेशा ही जमीन-आसमान का फर्क रहा दै। भिक्षा के ° 
erg की मीमांसा करेना यहाँ अप्रस्तुत होगा, फिर मी इतना कह देना 
Ը वाहिए कि संन्यासी के Er विहित सिक्षा-चर्या दान के sese से भी 
5 aig उदात्त तथा उन्न॑तिकारक मानी जाती थी արագա जिसे 
Ը ՃԿԱԿ कहते हैं और जो eren राचार Bar अडीळ भिखारियेको 一 
| 21 जाती, है, "वह दान में कमी Հոր नहीं की जाती थी | xem / 

भी 'जकात? ओर ԱՎ कभी समकक्ष नहीं मानी गवां । आजकल d " 
RA भीख तथा दान में ओर जकात "सथा खैरातू में օխ फर्क 
RL ք 
दान ने Վ नहीं वनाया 

जिन लोगों का यह खयाल X कि दान लेनेवाला कृतज्ञता के वाझ के 

नीचे दव जाता है, serta q SS का गहराई और « | 
ի 
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K n ॥पानवाय क्रान्त a f 
U ji 
IRATA अध्ययन करने की परवाह नहीं की है | हिन्दू समाज सें 
ब्राह्मण को दार्द दिया जाता था । हम यह जानते हैं कि दान लेने से 
ब्राह्मण जाति «գ नहीं वर्न | वह दान छे लेती थी, उसकी परिपूर्ति के 
* "Pe दक्षिणा भी छे लेती शॉ और यजमान की जरा-सी गल्ली पर क्रोध 
«करके शाप देने के (लिए भी उद्यत dei थी। दान देनेवाला नम्र, 
होकर दान देता था, संकोच के साथ धान देता था और झोभा तथा 
झुभ भावना के साथ द्वान देता था। उसे संकोच यह होता था कि 
j^ जो-कुछ में दे रहा हूँ, (वह बहुत कम है और उसका मूल्य भी बहुत अल्प 
| Z | wufeu वह डरते-डरते दान देता था । छान्दोग्योपनिषद्‌ में “श्रिया 
| देयम्‌, मिया Ram, det देयम्‌,” ऐसा आदेश है। जो कुछ देना है, 
| उसमें egen ՎԻ सुन्दरता (ग्रेस), अपने दान की steet का भान 
और लेनेवाले की प्रतिष्ठा का खयाल अवश्य होना चाहिए। दान में 
“श्री? वह भावना है, जिसे हम अंग्रेजी में ՉԿ कहते हैं | दाता के'लिए 
८ . इतनी कड़ी मर्यादाएँ थीं ओर «ԹՀ նս भी कुछ मर्यादाएँ 
«wer गयी थीं । फिर भी हमने देखा कि ब्राह्मण दव्वू बनने के वदले | 
घमंडी, उदंड और आत्म-संभावित वन गया। उसका पतन get) | 
उसने उपयोगी ae का तथा द्रव्य” का दान लिया, इसलिए dg | 
परोपजीवी वन गया | जहाँ उसने जमीन का दान लिया, वहाँ प्रत्यक्ष . 
उत्पादन का “काम स्वयं नहीं किया । इन दोपों के कारण ՀԱԿ " 
समाज में से उसकी प्रतिष्ठा नष्ट होती चली गयी जो सर्वथा उचित | 
ही हुआ | Re | 
विनोवा Sir 'दान'-विचार 3 | 
a विनोबा के seat में न अन्न-दान का समावेश है- और न ` 
वस्तु-दान ARRE उत्पादन के साधन और उत्पादन कै उपकरणों का | 
दान S यदि हम थांड़ी देर के लिए यह मान लें कि प्राचीन दान के | 
सिद्धान्त के मूल में जितनी भावनाएँ दी, वे सब इस दान के पीछे मी | 
, “ है, तो भी उस दान में और-इस दान में արկի भरव का अन्तर | 
ի 
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छते हैं, उस वस्तु पर दांता का स्वार्मित्व स्वीकार”कर लेते हैं | परन्तु 一 


° ० 9 6 


दान-प्रक्रिया से कम्ति 45 
^ em Լ. 


पड़ जाता है | क्योंकि यह दान उत्पादन केटसाधनों का है, उपयोग्र की 

वस्तुओ का नहीं । इसमें परंपरागत दान $$ सभी गुण तो हैं, लेकिन 

उसका दोप एक भी नहीं 3 Ke 

TA शकी दिशा मे, ७ E 

परम्परागत दान भें और श्स दान में और भी एक मूलगामी अंतर 

है | परम्परागत दान व्यक्तिगत पुण्य-प्राप्ति के लिए और Gesi तथा իզ 

की आकांक्षा से किया जाता था | इस लोक में हेम जो दान ब्राह्मण को 

या दूसरे am व्यक्ति को देते हैं, , उसके वदले हमें स्वर्ग-लोक Ե या» 

दूसरे जन्म में प्रभूत सम्पत्ति का लाभ होगा, ऐसी. श्रद्धा से E दान दिया 

जाता था | इस लोक में एक गाय का दान कर दियश्तो स्वर्ग ळोक մ 

साक्षात्‌ कामधेनु के अक्षय पुष्टिदायी दूध का लाम हमें होता था | ՅԱ 

ՀՎ जमीन का दान कर दिया तो अगले जन्म में सङ्री पृथ्वी का >” 

राज्य प्रास होने की आशा रहती थी । परन्तु विनोबा की दान-परक्रिया e 

अधिक सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए नहीं है, वरन्‌ प्रात सम्पत्ति के 

ara विसर्जन के लिए है | इसळिए विनोबा की दान-प्रक्रिबा * 

आर्थिक क्रांति के मार्ग Hc वहुक्तवड़ा कदम टदे] ० ° $ 

एक आक्षेप यह भी किया जाता है कि “हम जिस Sr का दान -. 


वस्तुस्थिति तो यह है कि आज जिससे हम दानभ्टेते हैं, वह उस ger A 
añ su Պար «ԱՎ हे अपहता का स्वामित्व ո «ա. se 
मंजूर करें १” 2 
- क्रांति का सूळ ՀՎ» Հե: 

इस आक्षेप के पीछे जो शद्दीत कृत्य है, उसको हम “भान लेते हैं । 
तो भी gaie यह होती है कि अगर कोई हमारी Ze अपनी मजी से 
लटा दे तो क्या उतने से ही वहःजुस वस्तु का मालिक बन जाता है १ 
माने लीजिए कि किसीने աը चीज छीन SPI हम उसे समझा- ` 
बुझाकर ,अपनी चीज उससे वापस स्री कोशिश/करते ते हैँ । उसे डराते- 
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प्रानवीय क्रान्ति 


धमकाते नहीं, “परन्तु ऐसी bo के दुष्परिणामों का वास्तविक चित्र 
उसके सामने खींच देते हैँ उर उससे झगड़ा zied का स्नेहपूर्वक अनु- 
रोध करते हैं। वह मान जाता है और हमारी चीज लोटा देता है । तो 
इसमें हर्ज कौनसा है! /क्या क्रान्ति के բո छीना-झपटी ओर जोर- 
जबरदस्ती अनिवार्य ही ६? जो ऐसा मानते € कि वगर हिंसा के क्रांति 
हो ही नहीं सकती, वे हिंस़ा को अनिवार्य ही नहीं, वल्कि आवश्यक मानते 
El इसका तो यह bra set E: जितनी हिंसा अधिक होगी, उतनी 
mikat अधिक सफल होगी । परन्तु यह अपसिद्धान्त है । जो क्रांति- 
वादी अहिंसा का आग्रह.नहीं रखते, वे भी इस सिद्धान्त को हरगिज 
नहीं wp Ր इमारी ही चीज अगर कोई «Հարս की तरह सभ्यता 
और शोमा के साथ लोटा देता दै, तो उसमें उसका श्रेय हे और हमारी 
प्रतिष्ठा है। क्वांतिवादियो में भी कुछ परम्परा के गुलाम ओर जीर्णमतत्रादी 
होते हैं । जो यह मानते हैं कि बगेर ल्ड़ाई-झगडे के परस्पर सम्मति से 
जो सामाजिक स्थित्यंतर होता है वह क्रांति नहीं है; 3 दकियानूसी हैं । 
- क्रांति में महत्त्व सामाजिक परिवर्तन का है, Վ क्रि/संघर्ष ओर रक्त- 
पात का | e e 
इस Set की रियासतों के राजाओं ने अपनी-अपनी fred वगैर 
ल्टाई-झगड़े के दे दीं। तो क्या“इससे देश की, हानि हुई «Վար 
उन्हें:यह कहना चाहिए था:कि जब तक हम तुम्हारी रियासतें तुमसे छीन- 


^ कर नहीं लेंगे, तव तक हमारा उद्देश्य सफल नहीं होग' ? हमने ये 


Rare उनसे इनाम या भिक्ष” के रूप में नहीं ली हैं । उन्हांने' युग 
की आकांक्षा तथा हमारी सामर्थ्य को पहचाना ओर अपन्ना कब्जा 
छोड़ दिया । ४ 


« G 


“दान! ही Tree F 

जो संपत्तिधारी हैं, उनको हम संपत्ति के मालिक नहीं मानते । परन्तु 
वस्तुस्थिति यह दै कि संपत्ति.आज उनके mb में है। उन्हें हम कब्जा 
छोड़ देने क्रो कहते हे. । अगर वरे. समझाने-वुझाने ओर विनय-अनुनय 
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< दान-परक्रिय़ा से करामत 
से ही मान लेते हैं, तो उतने से क्रांति में दोष कहाँ पैदा होता.है ? अगर 
आँगन में ळगे हुए अकोए के पेड़ से शहत मिल सकता हो तो पहाड़ , 
छानने की जिद करने में कौन-सी समझदारी է क्रांतिकारी को सम्पत्ति 
के परिहरण से मतळ्व है qe विसर्जन से १० परिहरण के बदले C 
स्वेच्छा-प्रेरित समर्पण और ՀՀԿ से यदि संपत्ति का विसर्जन हो 
जाता है तो क्रांति में कोन-सी चुटि रह जाएी है ? ऐसी स्थिति में 
परिहरण का आग्रह रखना वैचारिक" विभ्रम का de है| हं, 
हम अपनी असमर्थता और զմո के कारण अगर दान के भार्ग” 
की शरण लेते हैं तो हमी प्रक्रिया क्रांति के «րզա Հիլ परन्तु, 
यदि हमारी शक्ति और कालात्मा के पद-चिहाँ को पहद्यानकर 
सम्पत्तिधारी अपनी सम्पत्ति समाज के अर्पण कर देते हैं, तो Հո 
और देनेवाळा, दोनों धन्य हो जाते हैं। ऐसा “दान? केवळ ईने की Rar — 
सात्र है | उसमें देनेवाले की और लेनेवाळे की भूमिका में कोई भेद नहीं ^^ 
रहता । लेनेवाळे की भूमिका गोण नहीं हो जाती | दो बराबरी के आदमी 
जब एक-दूसरे को उपयोग की कोई वस्तु देते हैं तो दोनों gerunt 
और एक-दूसरे को धन्यबाद WE] इस प्रकार Peif की यह ara- 
RW उभय पक्षों को धन्य-धन्य करनेवाली है । यह, “दान” वास्तव Boc 
° emat) ° | EE 
पुराणप्रिय क्रान्तिवादिया कौ 'चुनोती ` 
c. इस प्रकार की क्रांति में एक अन्यतम विशेषता होती है | वह यह कि ७ 
इसमें प्रतिक्रांति की आशंका नहीं रह जाती | जब हम कानून से सम्पत्ति 
का परिहरण करते हैं तो सम्पत्तिमान्‌ के मन HOS कसक-रह जाती है । 
उसका Èa खट्टा हो जाता है और बह प्रतिशोष्र के, लिए quur रहता 
है । अगर सम्मव हो तो अपनी खोई हुई सम्पत्ति वापस पाने की कोशिश 
में भी रहता है | इसलिए वह 'हाईफोट' में जाकर यह सिद्ध करने की 
, चेष्टा करता है कि उसकी ախ अवैध रीतिःसे छीन ली गयी है | अपना - 
पक्ष ठि काली हि fira बह A E Se pii 
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[नवीय क्रान्ति 
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कोर्ट! का , निर्णय अगर ՅԵՏ विरुद्ध हुआ तो फिर वह लोगों के “वोट 
जुटाकर येन-कैन-प्रकारेण कानून रद्द करवाने का या उसे सत्त्व-हीन कर 
देनेवाले संशोधन कराने कई प्रयास शुरू कर देता है । इस तरह क्रांति के 

* वाद का बहुत-सा सह्य अदाल्तवाजी ՎՃ. कानूनवाजी के द्वारा प्रति- 
क्रांति का प्रतिकार करने में नए हो जाता है। जहाँ सश्र क्रांति होती है 

vd भी हारा हुआ Ub «uer लेने की तेयारी में ळग जाता ६, वह 

Է gara तथा फोज का संग्रह करने की फिराक में रहता दै । क्रांतिकारी 
| “पश्च का. बहुत-सा समय प्रतिक्रांतिवादियों को खोज-खोजकर उन्हें खत्म 
करने के उद्योग में ही “वीत जाता है। जिसमें प्रतिक्रांति की आशंका 

Berz न रहे ՊԼ अल्पतम रहे ऐसा अमोघ क्रांति-तंत्र दुनिया के 
परःण्रानुगामी क्रांतिवादी अव तक नहीं खोज पाये हैं | विनोबा ने इस 

आंदोलन कै द्वारा प्रतिक्रांति की आशंका से सुरक्षित एक नये क्रांतितंत्र 

का उपक्रम किया Z | क्या इसमें क्रांतिवादियों की पुराण-प्रियता को 

चुनौती नहीं दै ! 


Բ. à 
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दान का भेखंग नहीं; प्रक्रिया 0 
देश मं सम्पत्तिमानों के दो वर्ग SI սաա मालिक और दूसरे 
"` éR मालिक | जो बड़े मालिक €, उन्हें हम अमीर कहते हैं ओर जो 
x छोटे-छोटे मालिक हैं, उनको हमगरीवों में शुमार करते हैं । लेकिन Ga 
P उकझ्ादन के साधनों केः माल्कि तो हें ही। बड़े मालिकों और छोटे 
p^ ^, मालिका में एक बहुत बड़ा अन्तर यह है कि वडे मालि मुनाफाखोरी 
करते हैं आर दूसरों के श्रम LA उठाकर अपनी सम्पत्ति बढ़ाते हैं । 
इसलिए वडे मालिकों के-लिए दान की प्रक्रिया दै Լ उन्हें यह समझ लेना 
चाहिए कि कूदान-यज्ञ का यह आंदोलन दान का एक प्रसंग! नहीं है 
वह दान की एक प्रक्रिया? हे | दान का ged आज ही है, लेकिन दान 
का सिळसिव्य तब तक जारी रहेगा, अब तक कि वे अपनी पूरी सम्पत्ति 

का विसर्जन नहीं कर चुकेगे। "Ե 
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__दान करता है और उसके बदले में FATE Վո, चाहती है । रेनु- - 
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दान-प्रक्रिया से setze SEN 
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^ 
राजाओं के Հարա में दान की अवधि «ա पहर! की, होती थी । 
सबा पहर? उपल्क्षणात्मक है । आशय यह है कि जितनी जल्दी सम्पत्ति 
का विसर्जन सम्पन्न होगा, उतनी जल्दी हम अपने देश को ओर संसार ` 
को भावी अनर्थ से बचा TN 2-81 सम्पत्ति का 95 Roag विनयपूर्वेक, ՞ 
मनःपूर्वक और बुद्धिपूर्बक होना चाहिए | तभी उसमें से हमारे उद्दिष्ट 
परिणाम निकलेंगे | उसमें किसी प्रकार का संदेह वा अश्रद्धा नहीं होनप 
चाहिए | मॉगनेवाळे को टाळ देने की नीबत से जो दान दिया जायगा, 
उससे दूना अनर्थ होगा | देनेवाले की अप्रतिश होगी और लेनेद्राई का ” 
मनस्ताप शांत नहीं ERIT, ARE बढ़ेगा । सामाजिक प्रशम (शान्ति) का, 
जो वाताबरण विनोबा इस देश में बनाना चाहते हैं, उसमें वाधा पहुँचेगी 
और सार्वत्रिक हानि होगी | इसलिए सम्पत्तिमानों से सविनय अनुस है 
कि ये अपनी सम्पत्ति का विसर्जन शान्तिमय क्रान्ति सिद्ध करने की ^ 
भावना से करें | emt 
जो योया सो पाया 

धार्मिक क्षेज्ञ में जो दान किया जाता है, उसके विषय में हमारा यह “ 

अनुभव रहा है कि यजमान अल्प-से-अल्प तथा निदृष्ट्सै-निकृष्ट वस्तु कू 二 


ծ 
Tê में आये हुए खोटे Ka यथाशक्ति द्रव्य-दान के नाम पर भगवान्‌ ८; 
के चरणों में वह चढ़ाता है और उसके बदले मैं खरा पुण्य चाहता हे 2 
maig बेचारे अदृष्ट ओर ոյ हैं, इसलिए उस क्षेत्र में ऐसी dadi e E 
चळ जाती है | लेकिन इस दुनिया में संदी as है । यहाँ, “बवा सो 
Ste जो दीन्हा'--जो बोया सो कारो,'ओ दिया सो पाओं--का : 
प्रत्यय ge जल्दी आता È | MOL 

. सद्योगी उत्पादन की भूमिका 
„ गरीवो में भी दो श्रेणियाँ हैं | एकं तो वे, जो कि छोटे-छोटे मालिक 

हैं; ओर दूसरे वे, जो केवल जदूरी पर जीते हैं | हम पहले सम्पत्तिका ° « 
विरह नाहे, TOA E än, 
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| २ eg क्रान्ति 
ems f 
Հ ।.संपत्ति के(विसर्जन का ԵՏ मुनाफे की प्रेरणा का अन्त कर देना है। 
मालकियत से मुनाफे की प्रेरणा निकळ जाने पर उसका डंक ही कट 

| जाता दै | मुनाफे की प्रेरण को खत्म करने के वाद मालकियत को ही 
„ खत्म करना है। siar जब मुनाफे हि वदले जरूरत के लिए होने 
लगेगा, तब छोटी-छोटी անո को/वनं।ये रखने की प्रेरणा अपने- 

आप क्षीण हो जायगी॥ जो गरीब छोटे-छोटे मालिक हैं, उन पर यह 

E प्रकट हो जायगा कि उनकी माळकियत उनकी गुजर-वसर के लिए काफी 
 नहींथ्हे | तब उनमें अपनी-अपनी माळकियतों को एक-दूसरे के साथ 
मिला देने की प्रेरणा er होगी ओर इस प्रकार सहयोगी उत्पादन की 


भूमिका तैयार होगी | R 
B —— यज्ञ की प्रक्रिया G 
~ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गरीबों में आपस के 


ՅՈՎ का संघर्ष न हो । एक गरीव के पास तीन एकड़ जमीन दै, दूसरे 

के पास एक एकड़ है और तीसरे के पास शून्य एकड़ दै । इनमें किसी की 

ւ भी गुजर नहीं होती, तव वे आपस में Zei यह तय करते हैँ कि यह 

" झारी जमीन हम सबकी है। इस तरह से वे अपनी-अपनी मालकियतों 


«ԱՎԱՆ ՀԻՎ मिला लेते'हैं | इसके նա उन्हें अपनी պանե 


E छोड़ ही देनी पड़ती है | इसका नाम 'यज्ञ' की प्रक्रिया È । 
| ^, हम बड़ी-बड़ी सालकियतों को विखेरकर सबको माक तना Pur 
चाहते हैं | यह दान की प्रक्रिया है। लेकिन हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि 
s चड़ी-चंड़ी मालकियतों की जगह छोटी-छोटी मालकियतों का पाक जाल 
Rar दें । मॉळकियतों,को विखेरना हमारा पहळा कदम ELSE हमारा 
मुकाम नहीं है | वह हमारी छत्री है, छप्पर नहीं है। हम माळकियत को 
ही खत्म कर देना चाहते हैं | इसलिए? छोटे-छोटे मालिकों से अपनी-अपनी . 
„ ^ मालकियतें जोड़ लेने के लिए कहते हैं। व. मालकियतों को तोड़ने कै 
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अन्यतस क्रांति-तन्त KE 


इस क्रांति-तन्त्र की यह अन्यतम विशेपता है कि इसमें व्यक्तियों के 
कलह के विना वर्ग-निराकरण का Beet है, प्रतिक्रांति के प्रतिबंध की 
योजना है और Rara तथा किसान-मज्छर के अन्तर्गत संघर्ष 


- .को टाळने की विवेकःुक्त व्यवंच्था Z । यह आन्दोळन एक अपूर्व प्रक्रिया 


के द्वारा क्रांति को सम्पन्न करने का एक अशीच साधन और निश्चित 
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वर्ग-निराकरण कँ प्रक्रिया 


मैं ऐसा मानता ढँ कि हमारे देश में भी वर्ग Eq हरएक वर्ग के 
bt ges रहते हैं ओर զգա सकते हैं, इसलिए यह कहना सयुक्तिक 
नहीं होगा कि वर्ग हैं ही,नहीं । जिस समूह के व्यक्ति वदल्ते हैं, उसी 
को “बर? कहना ज्लाहिए। यदि ऐसा "न होता, तो वह समूह “जाति' 
कहळाता | जाति जन्म पर निर्भर दै! इसी कारण जाति-निराकरण तबतक 
असम्भव है, जुबतक इम जन्म की ही परिस्थिति में परिवर्तन नहीं करते 
याने सजातीय विवाह निषिद्ध नहीं करार देते । वर्ग के विप्रय में यह वात 
नहीं है | आज का अमीर कल गरीव बन जाता है, आज का गरीब कल 


` अमीर बन जाता है। इसमें «մա के लिए अवसर है। लेकिन वह 


समाज-व्यवस्था केभकारण सीमित है। वास्तव मेःसवको समान अवसर 
नहीं मिलत | जो अमीर की कोख से ՎԱ होता दे, उसे सामाजिक 
प्रतिष्ठा तथा कोडुम्विक सुख-सुविधा विना प्रयळ के ही उपलब्ध हो ai 
हैं լորզխ और दारिद्र.य“व्यात्ति को विरासत में प्राप्त होते हैं । 


à वर्ग-निराकरण के चिना साम्ययोग «ՀԱՎ = 


समाज में अनुत्पादक व्यवसाय करनेवार्लों की इज्जत बढ़ती है। 
परम्परागत परिस्थिति से उनको लाभ मिलता दै । समाज-सेवा भो व्यव- 
साय वन~नाता है ।< सेरा तथा संस्कृति सोदे gäe ՀՎՀ-ի हैं। 
अमीरी ओर गरीवी ब्यक्तिगत पुरुषार्थ पर बहुत कम परिमाण में निर्भर 
होती है । वह मुख्य रूप से उपलब्ध राधन;और सुयोग पर निर्भर होती 
है । ये साधन और सुरोग, विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के कारण एक 
Coifan ennt ही) होतेः छे Darfur en iesen 
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वर्ग-निराकरण की प्रक्रिया ut gu 
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के कारण परिस्थिति की जो विरासत हरएक व्यक्ति को 'मिद्रती है, वही 
आर्थिक विषमता की जड़ है| जो व्यवसाय व्यक्ति के अथवा विशिष्ट 
समुदाय के मुनाफे के लिए किया जाता है, उसे पापमूलक տար 
चाहिए | यदि अनुत्पादक कश्साय व्यक्तिगत օրթձ लिए किया जाता ` 
हो, तो उसे अधिक बड़ा पापेभ्मानना चाहिए | ये व्यवसाय विशिष्ट 
सामाजिक परिस्थिति पर अवळम्वित EQ արս जो छोग ये व्यवसाय 
करते हैं, उनका एक वर्ग बन जाता है १ अतएव वर्ग-निराकरण के विना 
साम्ययोग की स्थापना असंभव है | Se 


अच्छाई AR बुराझका वर्गीकरण अनर्थकारक . 


समझदार ओर मूर्ख, सज्जन ओर दुर्जन के वर्ग मानना न_क्रेवळ 

Յոր ही दै, अपितु अनर्थावह भी है । अच्छाई ओरल्लुराई गुण हैं | 
उनका सम्वन्ध वाह्य साधनों से और व्यवसाया से कम मात्रा में है। e 
व्यवसाय के कारण कभी-कभी समाज-विरोधी भूमिका प्रास होती है । 
उससे बृत्ति भी दूषित होती है | परन्तु ազ के कारण जो सज्जनता ° 
ओर दुर्जनता की भूमिक्ला प्राऋहोती है, उसके आधारू पर EH व्यक्तियों 
को सज्जन या दुर्जन नहीं मानना चाहिए | कसाई का det, «ՇՀՐՎ 
“q बड़े दिल का और व्याड हो सकता दै। फाँरी'की हाजा पर ihe 

रनेवाले व्यक्ति ign (eur) भले ही हों, शेकिन उनकी गिनतीनदुर्छे ७ 
में नहीं की dr सकती | जो अपने-आपको साधु या सज्जन मानता दै, ° ˆ 
उस अहंकारी व्यक्ति के बरावर अधम और कोन दै? ապաս ˆ 
दृष्टि RAR तटस्थ भाव से देखते दें तो कुछ ल्यक्तियों की दुष्टता अल्प 
मात्रा में दिखाई देती है ओर कुछ व्यक्तियों में सज्जना अस्प मात्रा 
में पायी जाती है । समाज में सज्जन ओर दुर्जन, मूर्ख ओर सुजान, : 
उदार और զպ व्यक्ति o और दुष्टता, मूर्खता और 
सयाँपा इत्यादि गुण घाह्म/5पकरिणों पर और साधनों पर अस्प मात्रा में ° , 
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बनाते हैं। इसलिए सजन और दुर्जन, मूर्ख और सयाने, इस तरह का 
वर्गीकरण करना अत्यन्त अनर्थकारक साबित होगा । 
| c सज्जन और दुर्जन, मूर्ख और सयानों में प्रत्यक्ष व्यावहारिक tz: 
। * विरोध निर्माण नहीं होशा | सज्जन को err सौजन्य बढ़ाने के लिए 
दर्जन की दुर्जनता से फायती उठाने की जरूरत नहीं होती । सयाने को 
अपने զ के संरक्षण के feu दूसरे की मूर्खता बनाये रखने की योजना 
कहीं करनी पड़ती |. ; 
i प्रार्थिक ओर गुणाश्रित विषमता का निराकरण 
. इस get आर्थिक feet ओर गुणाश्रित विषमता में मूलभूत 
अन्तर है। añ विषमता विशिष्ट सामाजिक रचना, परम्परा तथा 
परिस्थिति पर आधार रखती है | गुणाश्रित विषमता का निराकरण आत्म- 
आक्ति से al सदत्ता [4 | - 
e अमीरी प्राप्त करने के लिए. भी त्याग ओर परिश्रम की आवश्यकता 
होती है। परन्तु वह त्याग और परिश्रम व्यक्तिगत लाभ, प्रतिष्ठा और 
स्वार्थ के हेतु किये जाते हैं «ախս वे समाज-विघातक सिद्ध होते EI 
qg तप आसुरी तप कहलाता है। रावण,”हिरप्यकशिपु इत्यादि असुरी ने 
- इसी प्रकार तप किया । इसलिए प्राणिसात्र के साथ आत्म-भाव सिद्ध 


करके यथार्थ seent करने के वदले उन्होंने यह वरदान माँग दिला 7 


e Ré किसी के हाथों मुत्यु न आये। अर्थात्‌ उन्होंने यह मान छ्या 
_ Cafe संसार 8 जितने प्राणी हैं, वे सव उनके ug हैं। ee को 
पैरों तळे dea खुद जीना चाहता है, वह उनको अपना शत्रु माने 
विना कैसे रह सकता है? जो सबका शत्रु बन जाता है, वह ont के 
बाद Zeat सें वरदान भी आसुरी ही मागता है। अपने चारों तरफ 
संरक्षण-भावना का परकोट वनाकर मनुष्यों से siet पड़ जाता है। जो 
मनुष्यों को शत्रु मानकर अछग होना /वाहता है, वह अपने व्यक्तित्व का 
गला घोंटकर जीवन से ही हाभ्र धो बैठता Zi. इस प्रकार परिग्रह-भावना 


cé quss आसरी impr त E तुरू हो, जाती है। अतः जब 
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वरगे-निराकरण की प्रक्रिया loe. Հօ 
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M e 
अमीरी और गरीवी का अन्त नहीं होगा, तब तक मनुष्यता ला Վաղ. 
असंभव È | 
दान और यज्ञ में चंधुत्वमूछक प्रक्रिया : 

. अमीरी और गरीबी sie मनुष्य मनुष्य से दूर पड़ जाता है 
- ev S 

इसलिए इम अमीरी और गरीबी का अन्त «ԱՇԱ चाइते ह । स्पष्ट है 

कि अमीरी और गरीबी के निराकरण की प्रक्रिया भी मनुप्यता और 
Ager का विकास करनेवाली होनी चाहिए | यह गुण աշ वा, की 
दान-यज्ञ' प्रक्रिया में है । बन्धुत्व पर अधिष्ठित आर्थिक व्यर्था की 
स्थापना के लिए सम्पत्ति dk भूमि के पुनर्वितरण की प्रक्रियों भी gas 

मूलक होनी चाहिए। तभी वह सम्पत्ति सार्वजनिक अथवा अखिल 
मानवीय होगी । SE 

^ आसुरी सम्पत्ति प्रभुत्व की भावना पर आधार रखती है | देवी 
सम्पत्ति कल्पित वाद से «անձ होती है। परन्तु मानवीय संस्कृति श्रम ˆ” 
पर आधार रखती है, इसलिए, उसमें gede के दो आचारात्मक «Վ. 
का अर्थात्‌ दान' और यञ्च का महत्व है। sme की मूदिरा में मादकता 
है, देवों के अमृत में केवळ मिठास है, बहुत मीठा खाने से Ze մպ - 
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Y जाता है । परन्तु արը उत्पादन-प्रद्धति से उपुर्नित हमारे अन्ने ` ° 


अदभुत स्वाद होता है। उसमें जीवन के साहे रस और घरतीमाता ,का Դ 


समूचा सोरम ज्लेता है । ° 一 
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f ° गरीवा से दान क्‍यों ? 
उछ ऐसे तटस्थ समाज-सेवक, जिनके मन में गरीबों के साथ सहानु- 
भूति है और'जिनुका सम्वन्ध किसी राज्ञनैतिक"दळ या आर्थिकबाद से 
नहीं है, अक्सर पूछते हैं कि “भूदान-यज्ञ में गरीबों से दान क्यों लिया 
जति है ! गरीबों के पास तो पहले ही इतना थोड़ा है कि जिससे उनका 


पेट तक नहीं भरता | तो फिर उनसे माँगने से क्या मतलब ? गरीबों को 
और भी गरीब बनाने से क्या फायदा १” 3 


gei तोड़ने का रकत T 


„ „ देखने में यह आक्षेप Beze «Ապա ien होता है । लेकिन 
उसके पीछें एक बहुत बड़ा विचार-दोप है । पूँजीवाद में मनुष्य को गुलाम 
dem बनानेवाली dé? जबरदस्त जंजीर मालकियत का मोह दै ere 
o, geng पूँजीपति अपनी-अपनी सम्पत्ति के रक्षण के लिए कुछ द्रंबान 
e और रखताले रख छेते हैं ओर उनको MAR दिया करते टें eg 
इतने से बड़े-बड़े पूँजीपतियों का व्यक्तिगत संरक्षण होगा | पूँजीवाद के ही 
संरक्षण की यह योजना नहीं हे | इसलिए पूँजीवाद में छोटे-छोटे Թալ 
को भी ग्रालकियत mI IR दे दिया «ԱԼՄ ազան 
मोह से वे पूँजीवाद के रखवाले बन जाते हैं | यह छोटी माळकियत वह 
. ՁՈՆ जो गरीव मालिकों को अपनी/इच्छा से पूँजीवाद के कारारह में 
` उनको वन्द रखती है! गर्रीध,जवतक պախրա के मोह का विसर्जन 
cadi ոն जातक SE A GUREA. पिय EA से 
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दान साँगते है, तो उससे कहते हैं कि तू इस वेड़ी कळ तोड़ देने का 
संकेत कर । ^ s 
साळकियत के विसजेन का संकेत कना 


माळकियत की आकांक्षा ՖՈՏ विषमता «Թ जड़ है | आज का» 
गरीब खुद अमीर वनमा ՊՈՅԻ | वह गरीब] और अमीरी का निरा- 
करण नहीं करना चाहता | इसलिए उसके मन d अमीरों feu վ 
और द्वेप है। ठेकिन अपने से अधिक ոխ के लिँए सहानुभूति नहीं है I 
हरेक गरीब अपने लिए अमीरी चाहता है, सबके लिए नहीं। अर वह. 
सबके लिए अमीरी चाहता है, तो उसे अपनी Կարոն अपुने से अधिक 
गरीब आदमियों के साथ वाँट लेनी चाहिए। जब बह अपनी व्छोटी-सी 
मालकियत में से भी नैवेद्य की तरह थोड़ा-सा हिस्सा राष्ट्र को अर्पित कर 
देम; तब वह अपनी अस्प सम्पत्ति में संपत्तिहीनों को «պր करने का 
संकेत करेगा | >. 


मूल पर meret 


जिसके पास धन होता है, उसके मन में दूसरों, लि डर और i 
अविश्वास होता दै । मेरे शरीर पर अगर सोने के गहने हों, तो में nar ^ 


^ € 


दूसरों से डरता रहता हूँ | इसलिए अमीर क७ डर तो हमारी समझ में 


-आता दै 1 सकिन गरीव को किस वात का डर दै? क्या किसी केदी ७ e 


को यह डर होता है कि कोई मेरी वेडी*ग्न चुरा ले, या छीन-ले.! या* «7 
कोई मेरे जेळखाने को न लूट ले जो एक Us. दो एकड़ ओर आध 

एकड़ के मालिक हैं, वे भी तो «Հ और नंगे हें । उनकी मिलकियत 

अगर कोई छीन ले या चुरा ले, तो वह बेडी और हथकड़ी ही T)! £ 
फिर भी eg देखते हूँ कि छोटे of को अपनी मालकियत के खो जाने ` 7 
का डर है। जबतक զա माझकियत के मोह का त्याग नहीं करता, « 


SPUR 
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` माळकियत के विसर्जन की प्रक्रिया . 


वड़ा मालिक जब संगठन झुरू करेगा तो छोटे मालिक से Հեղ 

fs अगर मेरे पचास एकड़ जायेंगे तो तेरे पाँच एकड़ भी कहाँ 

रहेंगे ! जिनके पास कुछ भी नहीं है, वे रे पाँच एकड़ छीन SÀ | छोटा 
मालिक उसके चकमे में झा जाता है शीर सालकियत कै मोह के कारण | 
हूँजीवाद के जाळ में We जाता है | लेकिन अगर पाँच एकड़ वाळा कह | 
दे कि यह लो, यह छोटी मालर्कियत मेंने फेंक दी, तो वह पूँजीवाद की 
जडे aaa देता है | | 
,  आखिद जहाँ «ՎԱՎ राष्ट्रीयरण क्कानून से ओर शासन से | 
किया 'जाता है, वहाँ भी छोटे मालिकों की मालकियत छीन लेनी ही | 
प्री है | उत्पादन के साधनों की व्यक्तिगत माळकियत खत्म करने के | 
लिए गरीब को मालकियत भी छीननी पड़ती है। अहिंसक प्रकिया" | 
भी अपरिग्रह की भावना बड़े मालिक और छोटे मालिक, दोनों को | 

स्वीकार करनी पड़ती दै । इसलिए दोनों को अपनी-अपनी माळकियत 

का उत्सर्ग करने की प्रेरणा होनी चाहिए | गरीबों से ,जो दान लिया 
ज्ञाता है, उसमें से यह प्रेरणा होती है । “गरीबों का दान मालकियत के 


| 

| 

| 

| 

बिसर्जन की प्रक्रिय का आरम्म | E 

- զ — | 

जोड़नेवाली कड़ी : | 

छोटे मालिक, कम गरीब और बहुत गरीब तथा केवळ gen, | 

तीनों का संयुक्त मोर्चा तव बनेगा, जवकि तीनों अपने से अधिक गरीब | 

के लिए सहानुभूति գնո रूप से प्रकट करेंगे । केवळ अमीरों कॉ बिरोध | 

करने से.तरीवों में անա एकता कायम ՀԱ GILL, Հաղար | 
कारात्मक संगठन से और कागजी विधानां से भी नहीं होगी । उसके 
feu हृदय की भावना का प्रत्यक्ष प्रमाण STG | यह सबूत दान के 
रूप में ही प्रकट हो शकता हैं! इसलिए ग का दान, गरीब और 


«ԳԱՆ की।एक रे, के AA Տորթի gi S.L by Հով 
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H क्रांति के बीज y " 34 
A aa Փ 
. क्रांति के चीज का गुणधर्म 
किसान अक्सर खाने कै दाने अलग रखता है और बीज के दाने 
अलग | खाने के दाने से वीज का दाना अधिक गुण-सम्पत्न होता है 
अमीर के दान से माळकियक्ष का वँटवारा होग७। धन और धरती की 
सालकियत Ze जायगी 1” ԹՎ मालकियत!के ही विसर्जन की क्रान्ति 
गरीव के दान से होगी । गरीव के दान में fo के वीज का गुण-धर्म 
होगा | इसलिए अहिंसात्मक क्रान्ति की, प्रक्रिया भें गरीव के स्वामित्व के 
उत्सर्ग का महत्त्व मूलभूत है | իշ 
मूल प्रेरणा , 

आखिर gaie क्रॉन्ति में भी क्रान्तिकारी सिपाही की unes उसकी 
वर्दी और हथियार में नहीं होती | उस वर्दी के पीछे छिपी हुई छाती की 


Վ में होती है | इस धड़कन का नाम भावना है । श्राम्यवादियो का 


यह दावा है कि क्रान्ति की भावना और प्रेरणा से ही रूस के सिपाहियों 
की अभेद्य छातियों ने क्रान्ति के दुर्ग का संरक्षण किया । भावना जितनी 
शुद्ध और उदात्त होगी, क्रान्ति के सैनिक की शक्ति भी उतनी ही अमोघ 
होगी । भूदान-यज्ञ-झान्दोलन्न क्रान्तिकारी आन्दोलन है «ufu 
और दलित वर्ग का उत्साह और वीरता बढ़ानेवाळा है। व्ह क्रान्तिकों 
ԽԱՎ नहीं है । विरोधी है, aa a और ada का ।* 
क्या यह राष्ट्रीयकरण बहा हे? - 
एकु बसि और हमेशा कही जाती है कि वडे-बड़े सामन्तो की और * 

भूमिपतियों की जमीनों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें छोटे किसानों ओर 
भूझ़िदीनों में वॉट देना चाहिए | ये जमीने ՏՈՅ मालिकों से वगैर 
मुआवजे के जब्त कर लेनी चाहिए. | इसमें असली तन्त की बात जब्त 
करने की नहीं है तेरेव की बात यह है कि ये जमीनें बढ़े आदमियों से 


राज्य अपने कब्जे में ले ले ՀԱՅԿ मुआवजे के ले ले। फिर राज्य उनका ^ 


बँटवारा करे | इस ՀԱ Հազա आगर राज्य की तरफ से होगा, ՀԻ 
sl 


| | ; 


^ 


€ 


« 


ն 
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RATA राष्ट्रीयकरण 
” आखिर भूदान-यज्ञ की प्रक्रिया का नतीजा यही नहीं तो और क्या 
22 बड़े आदमियों से जो दान लिया जाता है, उसके बदले में उन्हे स्या 
मिलनेवाला है ! उनसे तो बगैर मुआवजे., के ही उनकी करीव-करीव 
सारी जमीन विनोबा माँग रहे हैं न ! ՎԿ: एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति 
को अपनी मर्जी से नहीं तेता । वह तो विनोबा को देता है। विनोबा 
व्यक्ति ՀԱՅ, दरिद्रनारायण के. प्रतिनिधि हैं। वे भी अपनी मर्जी से 
किसी ज्यक्ति को जमीन नहीं देते | जनता के सामने भूमिद्दीनों कै एकमत 
से भूमिद्दीनो को देते हैं | ae सरकार-निरपेक्ष राष्ट्रीयीरण नहीं तो और 
कधा है ?_ ՀԱՎ जोर-जबरदस्ती और जव्ती नहीं है, इसलिए क्या उसका ` 
स्वरूप ओर गुण बदल जाता है ? 

. क्या यह मिट्टी-फंड हवै ? 

कुछ आक्षेपकों ने तो यहो तक कह डाला कि “कस्तूरवा गांधी 

ओर गांघी-स्मारक-निधि की तरह यह भी एक फंड है और उन vel का 


-जो हाळ हुआ वही इस मिट्टी-मिंधि का भी होगा ।? आगर यह आक्षेप 


Ee? न -किया जाता, तो इसकी तरफ “ध्यान देने की जरूरत 
[। , 


- क्या जिस तरह-पैसा और दूसरी उपयोगी चीजें इकट्टी करके किसी 一 


वेक या दूकान में रखी जा सकती हैं, उसी तरह जमीन भी कोई अपने 
पास रख सकता है ? क्या जमीन कोई उठाकर ले जा सकतः है ? जमीन 
“जहाँ-की-तशाँ रहेगी । सवाल इतना ही है कि उसके արա օտ 
पक्षपात तो नहीं होगा ? यह प्रश्‍न तो तव भी रहेगा, जबकि सारी 
जमीन राज्य आएने कब्जे मे लेकर ՀՎԱ करेगा | उस वक्त भी WT 
धारी दळ ,और उस. दळू का अन्तर्गत सत्ताधारी-..ग्प्गेह d. Henr 
करायेगा | उस आपत्ति से बचने के लिए विनोबा ने वँटवारे की विधि 
और पद्धति अधिक-से-अधिक निदोप इला ळी है। उसमें गळती की 
गुंजाइश है, पक्षपात की/नहीं । ` ~ -գ 


EE ó 0,0 
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ऊसर ज़मीन के दान धर आक्षेप 


एक आक्षेप बार-बार किया जाताण्हे कि भूमि-दान-यज्ञ में जो जमीन 
मिलती है, उसमें से बहुत-सी जमीन बंजर, ऊसर और Se 
देनेवाले अपनी जान छुड़ाने के लिए और ei शोहरत क्रमाने के लिए 
इस तरह की फालतू जमीन दे देते हैं | उनकी इज्जत होती है और 
इसारा काम नहीं होता । 


e वस्तुस्थिति यद नहीं हे bs 


सुनने में यह आक्षेप सही मालूम होता है; लेकिन उसमें सचाई 
का अंश वहुतृ कम है। क्या विहार में *विनोवा को जिन्होंने Tenere 
एकड़ जमीन दी है, ,वह ueber ऊसर और भिकम्मी है? जिनके _ | 
_ पास इतनी जमीन थी, उसमें से कुछ परती जरूर रही होशी | लेकिन 
° e से वह ऊसर या de नहीं कहीँ जा सकती [ वडेश्थडे मालिक्रौ ने -. 
जिस प्रकार विनोबा को जमीन दी है, उसी भ्रकार छोटे-छोटे किसानों ने RK 
भी दी दै.। à छोटे किसानों के पास तो कोई ज्यादा जमीन नहीं थी 
उन्होंने अपनी जेरकाइत जमीन में सँ'ही जमीन दी | कई लोगेनेतो ^ 
ging का आधा, तिहाई, चौथाई SER et Bet दिया है । 
बिहार 3 ओर दूसरे गान्तों में मी भूदान में ब्रार-चार, Wim sec 
रुपये फी.एकड़ कोमत की जमीन मिली है | भूदान-कार्यकर्ताओं का ऐसा ^ 
अनुभव नहीं है कि वेकार जमीन d अधिक मात्रा में मिळती है | इसलिए, ^ 
यह कहना बहुत պան कि भूदानू«में वेकार जमीन ही «նաշ. 
म है॥॥11५॥७॥५ Bhawan Varagasi Gollection. Digitized bpgGangotri 
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काम थोड़े ही रुकेगा ? 
हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भूमि-दान की अभी तो पहली 
tad gas की जा रही है। १९५४ तक सारे देश के feu पचीस 


可 可 का लक्ष्य रखा "गया था, लेकिन १९५७ तक पॉच करोड़ एकड़ - 


जमीन भूदान में इकट्ठी कनी है। उत्तरप्रदेश में पाँच लाख का «Վ 
पूरा हो जाने पर भी कामं बन्द नहीं हुआ । अव एक करोड़ का लक्ष्य 
है | विहार में एक-एक जिले से 'तीन-तीन लाख एकड़ जमीन ամ 
फरने के संकल्प किये गये हैं । इतनी dent और ऊसर जमीन कहाँ से 
आयगी ! पहली किस्त में'बंजर ओर wem sip ue ही मिल गयी हो. 
परन्तु जतक YA करोड़ एकड़ का लक्ष्य पूरा नहीं होगा, तबतक 
भूरळ का काम नहीं होगा । अगली किस्त में अच्छी जमीन भी आने 
ही वाली है | xi 
मार्लाकेयत ढीली पड़ रही हे 
क्रान्ति की प्रक्रिया में मुख्य महत्त्व भावना-परिवर्तन और विचार- 


i परिवर्तन का है । आजकल यह ऊसर ओर वंजर जमीन जिन मालिकों 


ae थी, क्या उसे वे अपनी सम्पत्ति EI समझते थे ? क्या वे एक-एक 
चपपा जमीन के लिए ल्डाई-झगड़ा करने पर आमादा नहीं हो जाते थे ? 
आज जमाने को माँग देखकर वे उस जमीन पर से अपनी मालकिस़्त 


. हरा लेने के लिए तैयार हो रहे हैं | अर्थात्‌ उनकी माळकियूत की भावना 


डीडी पड़गे लगी है | जो लोग इस तरह दस एकड़, वीस ԱՀՀ, ai 
एकड़ ओर Stéi ume ऊसर जमीन भूमि-दान में दे देंगे, वे जब कानून 
बनेगा, उस वक्त उसका मुआवजा नहीं मांगेंगे । इस भावनात्मक-न्सरि- 
वर्तन से झआवजे की. get, अगर हळ नहीं दो जाती,.तो արա, 
सुगम तो हो ही जाती है| क्रान्तिका आरम्भ हमेशा इस प्रकार के 


` वृत्ति-परिवर्तन से ददी हुआ करता SI: . 


HAA Mal नहा खादा 
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उनसे भी हमारी एक विनय है | जोोटे छोटे मिक र खुद जमीन 
जोतते t उनके पास जैसी जमीन है, उसीमें से वे देते हैं | उन्हें तो £u 
कोई दोप नहीं दे सकते । जिसके पास सिर्फ चने हैं, वह चने ही «देता 
६ । वह मोतीचूर कहाँ से लाये ? हमारे लिए तो ठसका चना ही मोतीचूर 
है । लेकिन जो लोग मोतीचूर अपने पास Կա विनोवा को चने देते 
ह, उससे 2 विनोबा का क्या नुकसान होता है ? वे लोग वक्त याद देने 
के लिए और मुँह रखने के लिए. चाहे जैसी जमीन दे देते होंगे, लेकिन 
इससे न तो वक्त zaar है, न इजत बचती है । लोग देखते dd է 
ने तो अपनी-अपनी खेती की जमीन में से विधोबा को Sit में यथाशक्ति 
जमीन दी, लेकिन बड़े आदमियों ने अपनी बेकार" जमीन मूसे जगीन 
देकर दान का स्वांग किया | इससे गुनाह वेछज्जत हो जायगा Լոր: का 
«ՎՀ होगा और ऊपर से बदनामी होगी । तव նոտ हुई वनाने के 


लिए फिर अच्छी जमीन देनी ही पड़ेगी | पुण्य-कार्य म॑ सफलता Հի ० 


कार्यद्दानि जैसी कोई चीज है ही नहीं । 
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da आन्दोलन पुरुषार्थ और प्रतिष्ठा के लिए अवसर देता है, लेकिन 


- 


^ 
H 
Հաւ 


d १७४ 


^. ^. ep, 
जमीन mA AUNE 
: जमीन 

. Յո" लोगों को लगता है कि भूदान-यज्ञ-आन्दोळन से दाता की 
प्रतिष्ठा बढ़ती है । वह जमीन देता है, इसलिए लोगों के सामने उसका 
नांम आता है। दूसरे लोगों से उसका अनुकरणे करने के लिए कहा 
जाता है.] लोग उसे धन्यवाद देते हैं | जो कार्यकर्ता जमीन के दान-पत्र 
प्रात करता है, ,उसकी भी प्रशंसा और गौरव होता है। इन दोनों को 


जो जमीन पाता है, वह तो केवल प्रतिग्रह करता है । उसके लिए न तो 
पुरुषार्थ का अवसर है और न प्रतिष्ठा का | 
प्रयोग में भी यही दोषु 

यों सुनये में यह आक्षेप तक-संगत और वास्तविक मालम होता है | 
परन्तु गहराई से: विचार करने के वाद पता चता है कि इसमें बहुत ^. 
तथ्य भहीं है | भूदान-यज्ञ-अ{दोळून की जगह दो ही पर्याय हो सकते हैं । 
एक तो यह,कि कुछ छोग संगठित होकर जोर-जवरदस्ती d या mt 
प्रयोग से बड़े किसानों से तथा जिमीन-मालिकों से जमीन छीन € आर 
उसे बिलकुल छोटे Մառի को तथा भूमिहीन मजदूरों को Az । 
परन्तु इसमें भीजो भूमिहीन मजदूर या विल्कुल थोड़ी जमीन वाला 
किसान जमीन पायेगा, उसके पुरुषार्थ के लिए कानसी गुंजाइश है! 


` उसके नाम पर जो मुट्ठी भर लोग संगठित बलप्रयोग करेंगे, उनका 


Aaa होगा | लेकिन uy गरीव“ किंस तो सिर्फ पानेवालां 
रहेगा J: 
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कानून की प्रक्रिया में भी वही दोप » 
^ ^ 
दूसरा पर्याय यह है कि राज्य कानून वनाकर मालिकों की hit E 
किसानों की अतिरिक्त जमीन जब्त कर ले और उसे छोटे किसार्नी में 
तथा खेती के मजदूरों में Հ| इसमें भी जो éh जमीन पायेंगे, उनके 


पराक्रम कै लिए जगह नहीं है| राज्य कानून से लेगा और उनको दे 
देगा | वे तो केवळ दान-पात्र ही रह जाते हैं | n 


TANS की क्या इज्जत ? 


सतळ्व यह कि भूमिदान-यश्-आन्दोल्न में de बतलाया जाता 
है, वही भूमि छीनने कौ Հի जब्त करने की क्रिय भं भी ՀՏՀ 
ՀԼ अर्थात्‌ अगर वह दोप है, तो समी प्रक्रियाओं के लिए समान दोष 
A भूमिदान-आन्दोल्‍न-प्रक्रिया का ही वह de नही है। इतना 
फर्क जरूर है कि «ազա: प्रक्रिया में जमींदारों या मालिकों Wb s. 
इजत नहीं होती, इजत होती है छीननेवालों की, परन्तु ये छीननेवाले 
भी छोटे किसान और भूमिहीन «ԱԽՏ तो उद्धारकर्ता ही माने जाते 
हैं । इससे उस वेचारे.का ՀՈԼ क्या बढ़ा ? SE 


PR 4 


मूलभूत विचार-दोष ` " ^. 


न Պ 
^ असली वात यह है कि इस आक्षेप के मूल में एक" विचार-दोप है। c 


जिसका आकार छीना गया दै, उसका अधिकार उसको वापस मिल, 一 
जाता छै, ՀԱՅ उसका गौरव है । So अगर चोरी हो' «ՈՀ .- 
पुलिस ने तहकीकात के वाद चोरी पकड़ ळी, और मेरी चीज मुझे लौटा 

दी; ती क्या यह मेरा गौरव नहीं है ! अव इसेसे आधिक गौरव मेरा ९ 
क्या हो erg या फिर चोर ही थोड़ी दे? के बाद մա आ जाय 1 
ओर ARAS, पश्चात्ताप या समझदारी के कारण अथवा किसी के PS 
झमझाने-बुझाने से S Sir m तो कया इसमें मेरी इजत नहीं 
य. 
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समझदारी pn लेता है और वगैर झगड़े-टंटेके चीज लोटा देता है 

तो हम उसे वधाई जरूर देंगे । कोई दारावखोर अगर कानून के विना 

आर जोर-जबरदस्ती के विना शराब पीना छोड़ दे, तो क्या हम उसके 

प्रति सन्तोष नहीं प्रकट करेंगे ? a 
इस प्रक्रिया की विशेषता 


भूदान-यज्ञ-आंदोलर में भी यही होता दै। इसके अलावा एक वात 
और होती है | जिसने अनधिकृत रूप से केवल परम्परागत अर्थ-व्यवस्था 
के आधार पर सम्पत्ति पायी है, वह अपनी अन्यायमूलक मालकियत के 
दोप को समझते लगता है और उस अन्याय का परिमार्जन करने लगता 
है | इस हृदय-परिवर्तन का मूल्य अपरिमित दै | 
"परिश्रम का उचित गौरव 
एक व्यक्ति क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है, एक व्यक्ति वीणावादन- 
पट है और एक बहुत प्रवीण लेखक है | आपको इनमें से हरेक का गौरव 
करना हो तो किस प्रकार करेंगे”? जो क्रिकेट-पड़ है, एक उत्कृष्ट वेट 
आप उसको भट करेंगे । जो वीणा-प्रवीण है, उसे 'एक उत्कृष्ट वीणा देंगे 
ARA Serre है, उसे एक बढ़िया कल्म देंगे | श्री छत्रपति 
शिवाजी Հարա प्रतापी वीर पुरुप थे। «ագա भवानी ने उन्हें 
प्रसाद-के रूप में एक सुप्रसिद्ध तलवार दी | हरेक के गुण,और कार्य- 
कुशलता के अनुरूप हम उसे ओजार या उपकरण देते हैं । २,सका गोरव 
करने की यही प्रशस्त पद्धति हैः उसी प्रकार जो भूमिहीन हैं, WA 
जमीन जोतते हैं और զած सम्पत्ति का उत्पादन करते हैं, उन्हे 


परिश्रम का साधन देकर हम उनका गौरव करते हैं | यही उनका उचित ` 
समादर है P" 


o AS e 
जमीन का समाजीकरण 


` पीछे हमने वतलाया है कि झूदान-यई की' क्रिया एक तरह से भूमि 
के géie? की ही प्रक्रिया है| „ राष्ट्रीयकरण शब्द, का भयोग हमने 
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“समाजीकरण' के अर्थ में किया है। राज्य का कोई अधिकारी राज्य- 
प्रतिनिधि की हैसियत से कानून के आधार पर जब भूमि ले "s हैः 
तो उसी भूमि का 'राज्यीकरण' होता है । वह प्रक्रिया 'राज्य-स्वामिळ' 
की है, लोक-स्वामित्व' की नहं «արատ की प्रक्रिया में भूमि - 
का संग्रह लोक-प्रतिनिधि “करेंग्रें। जो मालिक अपनी मालकियत का 
उत्सग करना चाहते हैं, उनके भी वे प्रतिनिधि होंगे और जिन श्रमिक 
को वह जमीन मिळती है, उनके भी 3 प्रतिनिश्वि होंगे। विनोबा इस 
प्रतिनिधित्व के 'प्रतीक' मात्र हैं। यह 'लोक-स्वामित्व? की Sar की 
अद्भुत कल्याणकारी प्रक्रिया है । इसमें दोनों, धन्य होते हैं-देनेवाल्य 
भी, पानेवाला भी। * $ कर 


TANS का सार्वजनिक सम्मान 二 二 
४ हमारे आक्षेपक मित्र अगर चाहें तो प्रसंगोचित समारीह करके भूमि- 
di को नारियल, सुपारी तथा अक्षत के साथ जमीन दे सकते हैं| उससे”? ° 
जो वातावरण पैदा होगा, उसके कारण जमीन पानेवाले के मन में 
कृतज्ञता के साथ-साथ आत्म-सम्मान की भावना भी पैदा होशी | 
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भूदान-यज्ञ >सत्यामह का. ԱՎԱՆ स्वरूप 


: सत्याग्रह के अनेक अथं 

सत्याग्रह के वारे में कई प्रकार के प्रश्‍न हमारे साथियों के सन में 
उठते tu हमारे साथ मिलकर विचार करने के लिए वे ՎԱՅ 
हमारे सामने रखते हैं | एफ प्रश्‍न यह पूछा गया दै कि क्या भूदान- 
ՀՅ ՑՎ भी" सत्याग्रह का ही एक रूप दै? उस आन्दोलन के 
प्रणेह्य «Բր ने भी हाल में ही यह कहा कि भूदान-यज्ञ-आन्दोलन 
सत्याग्रह के अनेक रूपों में से एक है। इसलिए जो लोग यह पूछते-डै 
Վ कि क्या दान और यज्ञ का आन्दोलन यदि पर्यात सावित ՀԱ- हुआ, 
तो विनोबा सत्याग्रह करेंगे ? उन लोगों को विनोत्रा यह «ա दिया 

करते हैं कि भूदान-यज्ञ भी सत्याग्रह का ही रूप दै । द 
2 इमारे मन में संत्याग्रह के अर्थ के विंषब में बहुत-से श्रम ह, इसलिए 
„ ~ विनोबा के ईस कथन से हमें ठीक-ठीक वोध नहीं होता | इस विषय पर 


-. थोड़ा विचार करने की जरूरत है । կ x 


cur जीवन गतिमान है f 
० Հարգ एक जीवन-दर्शन दै । हमारा जीवन गतिमान दै |, अर्थात्‌ 
वह हमेशा चलता रहता है; रुकता नहीं है | उसे कोई नहीं रोक सकता । 
“ इसलिए जितने «ՀԱԱ जीवन के साथ सीधा सम्बन्ध होता क. वे. 
कभी रुकते,नहीं हैं और एरपूर्ण मी नहीं होते। जिस ट्रिन जीवन रुक 
, जाता है, उस दिन या तो मृत्यु होती है या मुक्ति होती है। जीवन के 
नष्ट होने को लोग मृत्यु कहते. हैं, और उसकी परिपूर्णता को मोक्ष कहते 
SL इसीलिए मोक्ष का पर्यायवाज्नी शब्द siet भी है । मोत की तरफ 
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हमारे लिए जीवन एक सिद्ध वस्तु या बनी-बनायी चीज नहीं दै । जव हम 
पैदा होते हॅ, तव अपने साथ कुछ लेकर आते Sl उसके वाद हम कुछ 
बनने की लगातार कोशिश करते हैं | हम कुछ हैं और कछ वनना AR | 
हैं। जो कुछ हम वनना चाहते हैं, उसकी तरफ कर्दभ बढ़ाने का नामही ˆ | 
साधना S । अन्याय के प्रतिकार कै क्षेत्र में मनुष्य ने अपने मानवीय 
> 
गुणों का विकास करने का जो प्रयास किया दै, उसौमें से सत्याग्रह का 
आविष्कार हुआ है । 
सत्याग्रह का आविष्कार L 

यहा आविष्कार gie उसके दोनों अथोभ काम में Գա गया है | 
हिन्दी में “आविष्कार? शब्द का प्रचलित अर्थ खोज? या «Իր, जिसे 
अंग्रेजी में 'डिस्कवरी' कहते हैं | अन्य भारतीय भाषाओं में 可 RE 


r अथ द प्रकट होना, ՎՈ. दिखाई देना', 'अमिध्यक्त होना! । 


अंग्रेजी में भी 'डिस्कवर' शब्द का दूसरा अर्थं है “अपने आपको प्रकट ed * 
करना”, दृष्टिगोचर होना! | सत्याग्रह इन ՀՎ अर्था में “आविष्कार 
& | वह emt शोध भी है ओर उसके द्वारा हमारा जीवन अधिक 
प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त भी होता है। P a 


प्रतिकार” का अथं _ ~ 
D 

Zeg भाषां अतिकार' का अर्थ 'जवावी में या बदले में कोई काम WA 
कसना”, Sos ही है। किसी ने हमारा उपकार किया हो और उसके A 
TSH हम उसका कोई Հար करें, तो वह भी प्रतिकार ही SI d 
सतळूब यह कि प्रतिकार के मूळ अर्थ में केदूळ'विरोध कह समावेश नर्ही-* À 
होता । - ra भी होता है ՀԻ विश्येधात्मक श्री «Ը + 
के अन्याय या बुरे काम क$ जब हम विरोध करते हैं, तब भी असल में A 
हमारा विरोध उस व्यक्ति के\लिए सहमोगात्मक होना चाहिए | विरोधा- 
त्मक सत्याग्रह का ՅՇԿ SEA ՅԿ सहयोगात्मक ही होती 
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और विदत्रासपूर्वक कहा करते थे कि सत्याग्रह प्रैममूलक और सेवामय 
होता है, इसीलिए उसमें उभय कल्याणकारिता का अद्वितीय लक्षण È | 
| N सहयोगात्मक प्रतिकार 
Է अब सुबुद्ध पाटक्कां को यह समझने रें कठिनाई नहीं होनी चाहिए 
| कि विनोबा भूदान-यज्ञ को सत्याग्रह wp e क्यों कहते हैं | बुराई के 
निवारण के लिए जो-कुछ किया जाता है, वह सव प्रतिकार ही है । चाहे 
^ चह फिर सहयोगात्मक हो या वि्रोधात्मक | बुरा काम करनेवाला व्यक्ति 
व eué को ही अपना स्वत्व मान लेता है, तो वह उसके प्रतिकार में 
सहयोग नहीं देता । अपन बुराई का ही समर्थन ओर परीक्षण करने में 
- शारी शुङ्ग लगा तेता है | ऐसा व्यक्ति सत्याग्रही को अपना प्रतिपक्षी 
मळे ही माने, परन्तु सत्याग्रही उसे अपना प्रतिपक्षी नहीं मान सकता | 
बह तो अपने,को उसका सहयोगी ही मानता दै । जव वह विरोध करता 
है, तव भी वस्तु-विशेष ओर कृति-विद्षेष का विरोध करता है, न E 


च्यक्ति-विशेष का | 
सत्याग्रह की विशेषता 


इस इष्टे से भूदान-यज्ञ-आन्दोलून केवळ कए-निवारग ओर get. 

` Հաա का आन्दोलन नहीं है। ՀՇ सत्याग्रही“ क्रान्ति की प्रक्रिया का 

^ एक महत्त्वपूर्ण अंग.है। आज का,अमीर अपनी अमीरी को अपनी वीमारी 

' नदं मानता | वह दुष्ट नहीं है । लेकिन दोष को ही अपना स्वत्व मानने 

= „ लगा है। अपरिमित परिग्रह की प्रवृत्ति ओर Gigi :,था वैयक्तिक 

~ "स्वामित्व को ही वह अपना स्वत्व समझता दै | इसलिए वह ee «Վ- 

रता से अमीरी और गरीबी के निराकरण में सहयोग नहीं देता | कभी 

~-हिचकता है, ՀՀՈ आनाकानी करता है, कभी हीले-हवाले करता है | 

सोचता है, आज की ՀՈ कळ तक तो टली । हमें, sm रोष- के निवारण 

के लिए ऐसी प्रक्रिया खोजनी चाहिए ՀԿ विकसित करनी चाहिए, 

. जिससे कि उसके दोष-निवारण के साथ-साश उसका हृदय-परिवर्तन भी 

` हो और अन्त में वह हमारी संकेता को अपनी सफलता समझने ळगे | 
SREL AE SERA stoe ՀՅ, एक tri 
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और दूसरे की हार नहीं होती । दोनों पक्षं की विजय हीती,है। अमीरी 
ओर गरीबी के निवारण में गरीय की सफलता को अमीर भी जब अपगी 


सफलता सर झने sit तो उसका हृदय-परिवर्तन होगा और वह गरीब 
का सहयोगी बन जायगा | 1 


हृद्य-परिवर्तन का պան 
परन्ठ जब तक हमारा अपैना हृदय-परिवर्तन नहीं होता है, तव तक 
हमारा विरोध सत्याग्रह नहीं हो सकता | गरीब के हृदय-परिवर्तग के 
विना उसके सत्याग्रह का परिणाम अमौर के हृदय-परिवर्तन में कभी नहीं 
होगा | अगर गरीव का हृदय-परिवर्तन नहीं होगा तो गरीबी ओर अमीरी 
भी किसी हालत में खत्म नहीं होगी | हमें अपैना दिल Ara . अप्रने 
आपसे यह पूछना चाहिए कि क्या हम सिर्फ अपनी गरीवी को निवारण 
करना चाहते हैं या समाज में से गरीबी और अमीरी के भेद की, याने 
# आर्थिक विषमता का, ही निवारण करना चाहते हैं ? अगीर हमारी नीयत s 
सिर्फ अपनी गरीबी के निवारण फी है, तो हमारी मनोवृत्ति अमीर की ^ ^ 
Հաա से भिन्न नहीं है । वह saisi $ और हम धनाकांक्षी हैं। दोनों 
में धनतृण्या ओर लोम समान रूप से विद्यमान हैं | जो खुद-अमीर बनना 
चाहता है, वह यह नहीं चाहता कि दुनिया में गरीय कोई न ՁԼՀ-՛-՞ 
> , तो इतना ही चाहता है कि में गरीब ज्ञ रहूँ । यह अनोइत्ति արգա `" 
" नूमिका के सर्वथा प्रतिकूल है | इसलिए अमीर के हद्य-परिवर्तज्ञ की & _ 
अनिवार्य ՀԱ यह है कि पहले गरीब का हुर्दथ-परिवर्तन हो | n5 
AC गरीव की जिम्मेदारी ^ * 2८ 
` भूदान-यज्ञ-आन्दोलन में इसकी योजना है | गरीबों के पास «ապ t 
परिग्रह है, उनकी मिलकियत बहुत ही थो q फिर+भी ՀՀ mh ` 
परिग्रह से _ मोह है, ओर अपनी मिळकियत «ԿԱՀ Տարա - 
है। गरीबी और adi निवारण में आखिर हमारा उद्देश्य ՀԶ 
दै ? क्रान्ति के वाद भी समाज में कुछ दुष्ट व्यक्ति सम्भवतः रहेंगे । परन्तु ` 
जो समाज हम कायम हरेंगे उसकी र्ना में दुष्टता कै प्रयोग के लिए” + 
tram stat Elo ar aai ARO 
: ~ * 
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| 
| 
नहीं रहेगा է वर्गहीन समाज-व्यवस्था का यह प्रथम लक्षण दै। ऐसी | 
व्यवस्था कायम करने की आकांक्षा और आवश्यकता आज अमीरो की | 
अपेक्षा गरीबों को ज्यादा महसूस होती है, इसलिए गरीब अपनी परि- | 
” स्थिति में परिवर्तन चहिता है और अमीर उसको अधिक-से-अधिक समय | 
तक बनाये रखना चाहता | अतएव बन्ति की जिम्मेदारी गरीव पर | 
आः जाती है । इसका मतळ्व यह हुआ कि परिग्रह और digas तथा | 
निजी सम्पत्ति के विसर्जन में पहला कदम गरीब को उठाना चाहिए। | 
गरीब ७४ अपने अत्यल्प परिग्रह का उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो | 
जायगा, तो सूमाज में अपरिग्रह की भूमिका का निर्माण होगा । उसकै | 
मन में ge ऐसी अर्थ-रचना स्थापित करने की आकांक्षा होगी, जिसमें | 
ՅՈԹ» और अधिकांश स्वामित्वद्दीन मजदूर नहीं रद्द सकेंगे | | 
 साळकियत का նախ - 
J अगर माळकियत सबको बाँट दी जायगी तो सव फुटकर मालिक | 
बन जायेंगे । ऐसी माळकियत “गुनाह वेल्जत' सावित होगी | ախս 
'माल्कियत के विसर्जन का ल्व ही गरीब को अपने सामने रखना | 
होगा । उसकी इस" ՀԱԽ ՀԼ प्रमाण"यद्द ST कि वह अपनी | 


o- साळकियत के विसर्जन से ही आरम्भ करता है | इस हुदय-परिवर्तन 
की दीक्षा भूदानःयज्ञ-आम्दोल्न के द्वारा आज ररीबों को मिल रद्दी SI 


इसलिए. विनोबा ने कहा छि मेरा आन्दोलन भिक्षा का արո नहीं 
है, क्रान्ति की दीक्षा देने का दिव्य पर्व है | 
| भूदान सत्यजिह का ही रूप हे 
E भूदान-यज्ञ a क्रान्ति की प्रक्रिया का उपक्रम है ओर 
सत्याग्रही प्रतिकार-नीति Կ महत्त्वपूर्ण पहलू 21 यदि देश के 


समी क्रांतिग्रिय और क्रांतिप्रवण लोग उसकी इस «մարկ की समझने 
की कोशिश करे, तो इस देश में एक ऐस क्रान्ति सिद्ध होंगी, जो 


सानव-मात्र के लिए पदाथ-पाठ उपस्थित: करेगी ओर संत्रस्त दनिया को 
आशा का संदेश देगी | ^ 
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नये युग की'स्री के लिए सुयोग ; 
दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह” नौमक अपनी पुस्तक में गांधीजी ने 
“पैसिव ee (अप्रत्यक्ष प्रतिकार) और արթ के फर्क 31 विसतृद् 
विवेचन किया है | Spe रेजिस्टेंस की նան के dip इंग्लेंड $ 
.  जी-मताधिकार-आन्दोलन का जिक्र उन्होंने किया Si स्त्रियों पुरुषों के 
सुकावले में कमजोर और निःशस्त्र है । वे सशास्न-विद्रोह या MEAT 
Eau नहीं कर सकतीं | इसलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष प्रतिकार की शरण j 
ली | अर्थात्‌ जहाँ att असाध्य हो, वहीं पर निःशस्त्र प्रतिकार को” ^ 
प्रशस्त और उपादेय माना गया है ।- उसे ger की अपेक्षा गौण | 
समझा गया ।, Ան 
s JUWA तुल्यसत्त्व जीवन * 
सत्याग्रह ओर अप्रत्यक्ष प्रतिकार में यह मूलभूत फर्क है कि सत्याग्रह 
* गाक्ः्रयोग की अपेक्षा शौण नहीं dar गया, बल्कि *उससे श्रेष्ठ और 
अधिक कार्यकम साना गया है । ատ है, जिनको աար» E 
gesam और सहज-साध्य है, और उनके लिए भी है, जिनके हाथों में, P. 
हथियार नहीं | हथियार मिलना աուն, हथियार मिल नहीं सकते i 
या हथियारों से काम लेने की ताकत नहीं V मो सत्याग्रह क~~ Հ 
शरण लेते हैं, उनका भरोसा और निष्ठा gebr मै ही होती हैं। h 
इसलिए उनके सत्याग्रह iu तेज और सामर्थ्य नहीं होती । मनुष्य को यह P 
श्रम हो गया है कि शक्ति शहर में और हथियार में होती है। पुरुष की * 
अपेक्षा स्री के मन में dœ भ्रम कहीं अधिक मात्रा में पाया जाता है | A 
TUR कह, sim p पुरुष qvem legen हुमा म ङि 
Ա e ? 


2 1 gg, 


~ 


C 
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निःसत्त्व समशती 1 जब तक यह भ्रम स्त्री कै मन में रहेगा, तव तक उसे 
स्वतन्त्र जीवन का आस्वाद नहीं मिलेगा । उसका जीवन और स्वतन्त्रता 
पुरुष की दी हुई होगी और दूसरे की दी हुई आजादी नकली, बनावटी 
और नाममात्र की होती है | असल में वह गुलामी ही होती द। जब तक 
यह हालत रहेगी, तब तक ज़ी पुरुष से dae और तुल्य-सत्त्व-जीवन 
की पात्रता नहीं प्रात कर सकेगी | 

सचाई यह है कि मनुष्य की वीरता और उसकी शक्ति हथियारों में 
या उसकी डील-डोळ में नहीं होती । दुनिया के सभी वीर पुरुप अपने 
जमाने के ges efus विशालकाय यू सबसे, अधिक शास्त्र-सुसज्जित 
नहीं ये । रावण से राम का कद कहीं छोटा था और उनके हाथ भी 
दोही थे। कंस से कृष्ण का आकार कहीं छोटा था। तिलक, गांधी, 


जवाहरलाल यां नेताजी सुभापचन्द्र वोस अपने जमाने के बहुत बड़े मई 


` “ग्रा शस्त्रविद्यारद व्यक्ति नहीं माने गये। फिर भी उनकी वीरता और 
. साहस के सभी लोग कायल हैं | स्त्रिया अगर इस तत्त्व को ած 
और वह उनके दिल में जम जाय, तो उनकी कल्पित get एक पळ 


e 


ի BATE al जायगी | e 


४ गांधी के senex का Bai की दृष्टि 9.99) अन्यतम महत्त्व है। < 


` सत्याग्रही क्रांति में स्त्री feu पुरुष की वरावरी से पराक्रम, का अवसर 
^ "८ है स्त्री-जीवन की भूमिका और स्त्री के व्यक्तित्व के मूल 19 रात्याग्रही 
~= प्रक्रिया से जो क्रांति हो सकती n वह वाहुवळ पर आधार ert 
j _ किसी प्रक्रिया से कतई नहीं हो सकती । भूदान-यश-आन्दोलन की भी 


"aa विशेषता हैं। ee 


e 


Հ . iia का स्वयंप्रतिष्रिस' dës ^ 
शस्त्र और सम्पत्ति, जीवन-रक्षण तथा जीवन-निवाह के प्रमुख साधुन 
ˆ * माने गये हैं। जिसके हाथ मेंहु॒थियार हो, दइ अपनी और दूसरों की 
दिस सकता EL. इसलिए बह իա बीए पड को, stater 
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नये eh की खरी के लिए सुयोग 7. 
समर्पण करने में स्री अपने आपको धन्य मानती है। कांचनत्समृद्धि का, 
प्रतीक माना गया है। जिसके पास सोना-चांदी:है, उसे सुख आर वेभव 
कै साधन आसानी से मिल सकते हैं | इसीलिए स्त्री धनवान पुरुष को मी 
अपना सर्वस्व समर्पित करने केभ्लिए ळाळायित रहती है | इसका संबसे 


४७ 


बड़ा सबूत यह है कि जब कभी (किसी पिता को अपनी कन्या के लिए वर 


| 
खोजना होता है, तो अक्सर वह वर के हृदय तथा बुद्धि के गुणों की 
अपेक्षा उसकी भौतिक सम्पत्ति का विचार अधिक करता है | जो सम्पत्ति- 
मान होगा ओर कांचनयुक्त होगा, वह स्री को अधिक सुख तथाःआराम 
दे सकेगा। परिणाम यह हुआ कि स्त्री वेभवाक्तांक्षी वन Et | यह 
- दोष स्री के हृदय और भावना भं उतना नहीं है, "जितना शः उसकी | 
भूमिका और सामाजिक परिस्थिति में है । सामाजिक मूल्यों में դպ 
परिवर्तन करनेवाले आन्दोलन ही ख्री-जीवन का मूल्य समाज़ में प्रतिष्ठ | 
कर सकते हैं | os. 
जब हम लड़कियों के स्कूलों तथा कालेजे में जाते हैं, तो प्रायः सभी , 
लड़कियों के मुँह से आर्थिक क्रांति के गीत और आर्थिक ob के उद्गार 
सुनते हैं। परन्तु वास्तज्ञिकता यह है कि इनमें से बहुतेरी लड़कियाँ अपड 一 一 
लिए ऐसा पति-गह पसन्द करेंगी, जो कांचनसम्पन्न हो । Ze विरोध 一 
» नव तक सामाजिक परिस्थिति में विद्यमान है, तब तक ef के लिए «Վ ք. 
प्रतिष्ठित stay किसी भी संविधानसे या कानून से प्रस्थापित नहीं ..- 
a Sea ՝ E = ° d 
नारी के लिए अपूवे सुयोग E SEEN 
कांचन-मुक्ति की क्रांति का आन्दोलन ZLE Ru ES जीवन ` 
E । պա और कांचन की सत्ता का ८7 
मूल्य समात हो जाने पर ep को पुरुष के साथ समान भूमिका om हो { 
जाती है । इस दृष्टि tum देशकी सभी स्त्रिया अगर Kal a 
SES ar EAL HER VAR een उक्ल 
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| मानवीय सामध्य तथा गुणाश्रित पात्रता से सम्पन्न होगी। भूदान-यज्ञ- 
| 'आन्दोळन में जो कांचन-मुक्ति का संकेत है, वह केवळ गरीय और अमीर 
` क ही समान धरातल पर नहीं लायेगा, वल्कि त्री और पुरुष में भी जो 
| संस्कारजन्य तथा परिस्थितिजन्य कृत्रिम विमता दै, उसका मी पूर्णे रूप 
| से निराकरण करेगा । नये युग की स्त्री: के लिए भूदान-यज्ञ-आन्दोलन 
में, एक अनूठा संकेत है, अपूर्व सुयोग दै और अनिवार्य आवाहन है | 


^ 


Ne 
C 
. ett. մ 
© ७ ७ 
aD ^ 
G 
^ 
c 
* լ ^ 
a 
n2) s 5 տ 
K ^ 
G e iz 
-- € e e . 
D 
~ a m 
E CS « WA 
ՄԶ ^ Jd et A7 Ze 
` 
FR 
I 2 
€ x 


^. 


ec - S D 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, DigittZed by eGangbtri 


՞ 


o 


११०३ 


संपत्तिदान का कांतिकारी कदम ८ 


o 
विनोबा ने जव यह वि 
र विचार प्रकट कि त्तिमानों 

diee rec O किया թ q տզ से 
S ठा हिस्सा भी मांगना चाहते हैं, तो पहले-पहल E 
चचार कुछ अरपटा और असंगत-सा, run रुआ । भूदान-यज्ञ में 
म बंटवारे की कल्पना नहीं दै | उसका मूलभूत gës ib. 

कारी S । जिनके पास जमीन नहीं है, उनके 
उद्देश्य नहीं है। जिनके e न कर कब 
= R HET S) जिनक पास अमीन नहीं हे और Bx Tar जमीन 
जीतना चाहते हैं, जोतना जानते E या जोत रहे हैं, ऐसे Sum को 
जमीन EAT उस आंदोलन का प्रधान उद्देश्य है | किसके पास कितनी 
“कम या E जमीन है, यद्द सवाल नहीं I भूमिदान-यज्ञ का मूलभूत . 
उद्देश्य यह है कि उत्पादन का साधन उत्पादक के हाथों में होना चाहिए। | 

, कोंचन-सुक्ति-क्रांतिकारी संकल्प s 

इसलिए यह sired पैसे की प्रतिष्ठा का अन्त "करनेवाला at 一 一 


^ 


Տ 


, छन हे ओर उत्पादक परिश्रम की सत्ता स्थापित करनेवाळा "आन्दोलन ~» 

° है ॥उसमें विनोबा किसी की उपभोग्य वस्तु नहीं दिव्यते, "उपभोग्य वस्तु ; 
खरीदने का Aen भी नहीं दिलाते; Rf उत्तादन का हदी साधन 
ԹՅԱ |ա जव उन्होंने कहा कि में किसी से पैसा “नहीं der. 
ओर जो मेरी मदद करना चाहता है, वह उत्पादन के साधन या उत्पादन լ 
के आंजार खरीद कर दे, तव उन्होंने एक क ARE A — A 
किया | उपभोगू की वस्तु या उपभोग की वस्तुक्ष्वरीदने का सु[प्रन'दूर्सर 
से ले लेने में हम WA उपकार लेते हैं । लेनेवाले की भूमिका y 


Հ. 


Am 
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हो जाती है। लेकिन काया परिश्रम का साधन किसी को * 
देने इम उसे उपकृत रही Wu! ८ ७ < 
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ae Ee मानवीय क्राम्त | 
E "न्य द्रव्यदान का दोष 
" ge न्याय सम्पत्ति के लिए लागू नहीं है। सम्पत्ति के उपार्जन में 
शोषण अनिवार्य है | जो व्यक्ति बड़े-बड़े कारखाने चलाकर मजदूरों का 
शोषण करता है, वहू, यदि हमको अपनी ,सम्पत्ति का छठा हिस्सा दे देता 
है, तो एक तरह से मौजूदा सामाजिक परिस्थिति को बनाये रखने के 
लिए. मानो हमसे सम्मति“चाहता है | वह अपने कारखाने का छठा हिस्सा 
तौ हमें नहीं देता, मज़दूरों का शोषण भी किसी तरह कम नहीं करता 
मुनाफाखोरी बढ़ाता ही चला जाता दै ओर जितना कमाता है, उसका 
छठा eet हमें देता चला जाता है | इस प्रकार के दान में से व्यक्तिगत 
զակ» भले ही हो; लेकिन fie विषमता का अन्त कदापि 
नहीं हो सकता | 
EN पापसूलक दान 
विनोबा उसकी रकम का ट्रस्टी उसीको वना देते हैं, इसलिए 
इसमें निधि की व्यवस्था का SR दुरुपयोग की 
` भी सम्भावना कम हो जाती EOD परन्तु दाता की भूमिका में कोई मूलभूत 
परिवर्तन नहीं होटा | इस प्रकार का दान समाज की अथं-व्यवस्था बदल 
y WAA साधन नहीं बन सकता | एक नर्तकी है, वेश्या है और एक 
रराव का दूकग्नदार है । वे भी' अपनी कमाई का छठा हिस्सा विनोद़ा 
=¬ को दे सकते हैं--प्रायश्विल के रूप में नहीं, किन्तु व्यक्तिगत ya 
ՏՐ संपादन के लिए | प्रशस्त और उपयुक्त उद्योग करनेवाले जिस प्रकार 
M अपनी कमाई में से दान-धर्म धरते हे, उसी तरह से ये भी करेंगे Հ 
p „~ भी अपने चोरी के gne में से देवी को भोग चढ़ाते हैं, शोषण करनेवाले 
/ भी मन्दिर, Հազ ՀԽ աոան वनवाकर दानवीर वन जाते हैं | 


वास्तविक ager 


तो फिर विनोबा के इस नये संकेत का क्या अर्थ है १ घे यह कहते 
S कि इस सम्पसि का 'विनियोरा. उनके निर्देश के अनुसार किया जायगा | 
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E otros poeni करो को 4) Ai i 
संपा aa का क्रांतिकारी qa v? ५१ 


दाता को राय भी पूछी जायगी; लेकिन निर्णय चिनोवा *रमे। यंदि कोई (9 6 
कारखानेदार उनके आदेश के अनुसार हर साळ अपनी सम्पत्ति का Set 
हिस्सा देगा, तो वे उससे कह सकते हैं कि कारखाने के मजदूरों के लिए 
अधिक-से-अधिक स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक विकास के साधन इस रकम 
म से प्रस्तुत कर दो आर धीरे-धीरे अपना कारखाना ही मुझे सोप दो । 
साहूकार से वे कह सकते हैं कि जो र्कम मेरे नाम की है, उसमें से 
उत्पादन के अमुक साधन ओर खेती के ve औजार खरीद Gil 
VH इसके साथ-साथ उन्हें यह भी कहना होगा कि इस प्रकार का पैसा 
कमाना या सम्पत्ति का उपार्जन करना ही पापमय है, इसलिए“ धीरे-धीरे 
इस रोजगार को ही զգ यन्द कुर दो । अगर'कोई सटोरिव्पू उन्हें छठा 
हिस्सा दे देता है, तो वे उससे कहेंगे कि तेरा रोजगार ही կզածլ 
उसके प्रायश्चित्त के लिए अगर तू मुझे छठा हिस्सा देता है, तो'शीक्तपे- 
शीघ्र तुझे इस पापमय व्यवसाय को ही छोड़ देना चाहिए] 


अनुत्पादक व्यवसाय का ही विसजेन 


सम्पत्ति के छठे हिस्से के दान में केवळ सम्पत्ति के ही विसर्जन 
को भावना नहीं होगी अपितु अनुत्पादक व्यवसाय'के ही विसर्जन की .. 
भावना होगी | चाहे जैसे RR मार्ग से सम्पत्ति का उपार्जन कर लिया 
आर उसका छठा हिस्सा* भर विनोबा को देकर पुण्यात्मर की प्रतिष्ठा प्रात 
कर ली, GH अगर किसी की धारणा हो, ते! वह विनोवा के संकेत को 
नहीं «ցո है 1 सम्पत्तिः के अपने हिस्से के विनियोग के նա में विनोबा 


जब निर्देश देने लगेंगे, उस वक्त उनके संकेत का पूरा-पूरा अर्थ इन 7 


दानियों पर ओर जनता पर प्रकट होगा pE m 
-一 „अखंड दान की up B ^ 


भूदान-यज्ञ के Պլ भी कुछ लोगों को यह अम है कि बड़े-बड़े / 
जमींदार अपनी जमीनू का छठ हिस्सा देकर वचे हुए पॉच हिस्सों का 
टा GË 
1 ९ al रा ՊԱԼ C2 i d 
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समझ सै भूदान आन्दोलन की भूमिका ही नहीं आयी है | भूदान-ज्ञ 
में सम्पत्ति और स्वामित्व के विसर्जन का संकेत है | जो आज छठा हिस्सा 
दंगा, वह कळ उससे अधिक देगा और जव तक अपनी संपत्ति का 

विसजन नहीं करेगा, तव तक देता ही चढा जायेगा | अन्यथा भूदान- 
यज्ञ के द्वारा अहिंसक प्रक्रिया से भूमि का संविभाजन केसे हो सकता है ? 

संकेत के mean 

- इसी संदर्भ में हमें विनोबा के इस नये कदम को देखना ओर 
समझना चाहिए | समाज-विधायक ओर नीति-विरोधी व्यवसाय करनेवाले 
भी अपनो आमदनी का छठा हिस्सा देकर प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते। 
SZ हिस्से ՅԿ दान में यह संकेत है क्रि हम 'अनुत्पादक व्यवसाया का 
ही विसर्जन करना चाहते हैं। विनोबा कै इस नये संकेत का संपूर्ण अर्थ 
ज्वो-ज्या प्रकट होगा त्मों-त्यों छोग उसकी पूरी संभावनाओं से परिचित 
होते जायेंगे | ' WE 
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संपत्ति-दान-य्ञ 'का सर्वस्पर्शी स्वरूप 


विनोबा के आन्दोलन में महावाक्यों की तरह दो मंत्रों का «րար 
उच्चारण किया जाता है। एक है, “सबै भूमि गोपाळ की? और “दूसरा, 
“सब सम्पति रघुपति के आही |? दान-यज्ञ-आन्दोलनू का ՀԱՎ पहले, 
महाकाव्य से है । भूमि भगवान्‌ की बनायी हुई है, वह सृष्टि की एक 
विभूति है, इसलिए उसपर मनुष्य का स्वामित्व नहीं होना चाहिए । ՀՁ 
उपजाने feu जो उसपर पुरुषार्थ कर सक्तता है, उसे *उत्पादन का 7 
अधिकार मिलना चाहिए | अनुत्पादक का अधिकार जड़-मूल से खत्म “ ° 
होना चाहिए । भू-दान-यज्ञ-आन्दोळन का ,यह थोडे में तात्पर्य है। 
. पुण्यमय आयोजन e 
परन्तु जो सम्पत्ति नभ से पैदा होती है, उस पर स्वामित्व किसका Sa = 
TE प्रस्न फिर भी वाको रह जाता है | जो जितनी सम्पत्ति का sq ` "a 
. t E e 
FS उस सव पर, या उतनी ही पर, क्या उसका अधिकार होगा! g A 
यदि ऐसा होग॥ वर्ग-निराकरण होने पर भी आर्थिक असमानता का _. £ 
निराक्करण नहीं हो सकेगा। इसलिए A सम्पत्ति-दार-यज का » ./ 
पुण्यमय आयोजन किया È | ' Լ 


भूदान जिस प्रकार गरीब और अमीर, मर ds VE աւն 
SSL STT «ԹԻՎ D अमीर, सबके लिए Z । जिलके पास 
ग्रचुरता है ओर वैभव Nm m के विसर्जन के लिए सम्पत्ति ८ 
दानु करे, और जिसके पास "३ [व है, वह अपने अभाव में ही सारे 


समाज को शामिल करे | विनोबा ने तो यहाँ तक कहा है कि जो v qp? 


RT aS TREES दकार नही हैं उनी” 


Ue 


շ 
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ԿՋ ° y मानवीय क्रांति ` 


Ց ^ "^ Տ 
Sr माँग, उनके आन्दोलन के पीछे ज्यो व्यापक दर्शन है, उसकी 
zem दै । 


S.L INE | 
उुःख-दारिद्स्थ में शी हिस्सा 
विद्यार्थी-दशा में एक पाठ्य-पुस्तक< में पढ़ी हुई एक कहानी यहाँ 
कद आती है | एक मछुवा एक अत्यन्त zën जाति की मछली लेकर 
राजमहल के महाद्वार पर पहुँचा । दरवान ने उसे रोका | मछुवा गिड़- 
गिडाने emt । दरवान ने कहा--“मछली अनोखी है | किस्मत से ही 
कभी me होती है । तुम्हारे तो भाग खुल गये । जो कुछ दाम मिलेंगे, 
उनमें से“ आधे मुझ दोगे तो भीतर जाने दूँगा թ qe ने वादा किया ER 
ओर भीतर गया | 
मछली देखकर राजा निहायत Հո हुआ | oe? से कहा--मन- 


कोड़ों की माँग है, और कुछ मुराद नहीं |” राजा दंग रह गया ।अचरज 
` et ठिकाना नहीं रहां। पूछी--“क्या यह मछुवा बौरा गया है १” 


> aa ՀԱ- महाराज ! गरीव की तमन्नः*पूरी हो |” राजा ने 


सिपाही से कहा--“इसे धीरे-धीरे सो कोडे लगाओ D" पचास तक गिनती _ 
पहुँचते ही «yal चिल्ला उठा--“ठहरो-ठहरों, इस सौदे में मेरा एक 
हिस्सेदार भी E p € C 
० राजा और मी ताज्जुव QT गया । पूछा--“कीन तुम्हारा AA 
दार है १? मझुवा वोला--“महाराज | आपके महल का पहरुआ |? 
ազ ने EE राजा के क्रोध का पारावार न रहा। दरवान 
JT और कसकर पचास कोडे उसकी नंगी पीठ AR गये | 
सम्पत्ति दान-यश : एर abr 
विनोवा के सम्पत्ति-दान-यज्ञ का ze पहुलू यह भी है। वे दठित 
और दरिद्री मानव के दुःख, दारिद्रय और वेकारी में भी सह-भागी होना |. 
RARA AZ | 


K [d 
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- , माने दाम माँग छो।” सुवा वोल्य--“महाराज ! नंगी de पर सौं 
[d 
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संपत्ति-दार्य as का adanali स्वरूप 00 " ५५ 


श्रम नहीं करते ओर कौड़म्बिक अधिकार से या परम्परा से साधन-सम्पन्न 
हैं, उन सवकी सम्पत्ति को विनोवा ने "Eat की उपाधि दी i4 
अनुसादकों की सम्पत्ति का पूर्ण विसर्जन ओर ७अनुत्पादक व्यवसायों 
का निराकरण सम्पत्ति-दान-यज्ञ क्का लक्ष्य D | इसलिए उन्होंने सम्पत्ति- 
दान-यज्ञ के लिए. यह ag रखी है कि सम्पत्ति के जिस अंश का दान 
होगा, वह 'विनोब/ के निर्देश «գա ՀՀ किया जायगा। इस 
शतं में उनके आन्दोलन की पकड़ है। चे कहते हैं कि “इस शर्त के द्वारा 
सम्पत्तिवालों के जीवन में मेरा चंचु-प्रवेश होता है। पहले में उससे 
सम्पत्ति-दान का संकल्प कराऊँगा और उसके पश्चाल्‌ ՄԵԱ NOn 
का आग्रह रखूँगा । सम्पत्ति के उपार्जन के उसके जो साधन और मार्ग 
होंगे, उनका भी झुद्धीकरण दाता को करना होगा |”, इस तरह यह 
*सम्पत्ति-दान-यज्ञ भी एक प्रसंग नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, जो शीब- 
से-शीध सम्पत्ति के विसर्जन का वातावरण बनाने में सफल होगी | 
State पाप, सम्पसि-दान प्रायश्चित . 
आज तो वे इतना ही कहते हैं कि जिस किसे के पॉस थोडा या 
बहुत संग्रह है, वह उसका एक अंश, यथासम्भव पष्ठांश, सम्पत्ति-दान 
देना शुरू कर दे | अभिन्नाय यह है किँ वह अपने at उस संग्रह का 


असल में à 


33 mmt qnnm mae 


| 
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मालिक न ang, थातीदार समझे | उसके wu जो संग्रह हो गया है? वद o ८ 


जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी Ctra कर देना है। संग्रह का 
विसजंन अपरिग्रही समाज की स्थापना के लिए है.। सम्पत्ति-दान में यदि 


इस मूलभूत तत्त्व का विचार नहीं किया ANN, तो करार की मुदि ? 
उसका कोई स्थान के | 


संग्रह पाप दै Ra उस पाप का प्रायश्चित है। जो , 


संग्रह अनुत्पादक ओर ՀԱՎՎՎ» व्यवसायों के द्वारा किया गया है, उसे 
ՀԱՐԱՆՑ Ա जात को, वह करोड य्यक तही RD E 
ज़्यवसाय दो श्रेणिया में AS जा सकते हैं । एक वे, जो मनुष्य के शारीरिक 


नहीं हैं । इसलिए उस संग्रह को बढ़ाना नहीं है, वरन्‌ ` 


y 


bi 


- ay 
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Dat मानसिक दोषों पर चलते हैं, जैसे वीमारी पर चळनेवाळे, गुनाहों पर 
चछनेवाले और व्यसनों पर चळनेवाले व्यवसाय | दूसरी श्रेणी में वे 
व्यवसाय आते हैं, जो०व्याज, किराया, Zan और दलाली पर wed हैं । 
जव तक समाज में ये व्यवसात्र चलेंगे, तदक एक मनुष्यः दूसरे मनुष्य के 
sez और दोष से लाम उठाता रहेगा । यही शोषण की जड़ है। इन 
पेशो और रोजगारों से जो आमदनी होती है, उसका भी एक अंश विनोबा 
को st Sot चाहेंगे | लेकिन एक तरफ d अपनी कमाई बढ़ाते रहें, 
और दूसरी तरफ նախ के द्रव्य-दान देते रहें, तो उनके उस दान से न 
तो उनकी“:पिनी नैतिक उन्नति होगी और न समाज-कल्याण ही होगा | 
होना यह चाहिए कि इन व्यवसायों की तरफ से उनका रुख ही que 
जाय और उसळी «րու: या 'सहदानी? के रूप में वे सम्पत्ति-दान करें | 


अर्थशुचित्व और साधन-ञुद्धि 


विनोवा ने अपने एक भाषर्ण में कहा था कि वे अब _ अपरिग्रह के 
ब्रत को व्यक्तिगत गुण कै रूप में ही नहीं देखना चाहते, बल्कि उसका 
L. विकास एक.सासाजिक मूल्य के रूप में करना चाहते हैं । व्यक्तिगत गुण 
का”रूपान्तर जब सामाजिक gei के रूप में होता-है, तव उसमें out. ` 
~ ` ae की शक्ति पैदा होती है। सम्पत्ति-दान की परिपूर्ति ia से-शीघ्र 
- 7 समाज-विरोघी तथा अनुत्पादक व्यवसायों के निराकरण में होनी FRG I 
Ge ईसलिए चिनोवा किसी से geg, द्रव्य-दान नहीं लेते | पाँच साळ से 
j A कस अवधि के P सुत्ति-दान का संकल्प-पत्र भी स्वीकार नहीं करते | 
S sp ami का दु स्वीकार करने में भी बे यह तर-तममाव 
. ओर विवेक Zeg हैं | उदाहरण के लिए ՀԱ" CU का कोई ठेके- 
¦ दार उन पदार्थों का दान करना चाहे, वा रपनी आमदनी का एक 
Jet जिंदगी भर उनको देना चाहे, तो थी वे उले छेने से इनकार «Ր 
ՀՅ । उदाहरण के लिए कोई तमाखू , बीड़ी या D रका दान-पन्र 
scn lain वकस व प M 
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D ^ 
नहीं कहेंगे । सम्पत्ति-दान में अर्थ-झुचित्व और जीविका के झुद्धीकरण का 
अभिप्राय मूलभूत दे | 
टूस्टीशिप का प्रत्यक्षीकरण 
गांधीजी द्वारा प्रतिपादित ट्रैस्टीशिप कै सिद्धांत की व्यापक विनियोग 
विनोबा संपत्ति-दान-यज्ञ के रूप लें कर रहे हैं | इसीलिए उन्होंने उसे 
यज्ञ संज्ञा दी दै | यज्ञ में बलिदान होता है, कुर्बानी होती है। «աձ 
आर यज्ञ म एक मूलभूत अन्तर दे। अपैनी सारी'जरूरतें पूरी तरह से 
और अपनी सारी इच्छाएँ पर्यात मात्रा में पूरी करने पर जो छोप रह 
जाता दै, उसका इम अदुसर दान करते हैं । दीन उर्वरित या अतिरिक्त 
ՀՅ का किया जाता È परन्तु यज्ञ में सर्वस्व की अहिति दी आती दै | 
चाहे हमारी आवश्यकताएँ पूरी हों या न हों, हम अपनी विपन्नता में क्षे 
SI यज्ञ में आहुति डालते हैँ | नचिकेता के पिता ने Araña किया | 
उसके पास सिर्फ क्षीण और शुष्क पयोधरवाली गाये ही रह गयीं थीं । « 
उनका भी उसने दान कर दिया | उसने “मरी गाय ब्राह्मण को' नहीं 
दी । जो कुछ था, वही दिया | सम्पन्नता नहीं थी, इसलिए, आपनी विप 
चता का ही द्विभाग छ्या | विनोबा कहते हं, «Աթ, तुम्हारे पास 
श्रम-शक्ति दै, तुम मुझे उसी का दान दो । अपनी शक्ति का*तुम दान 
2, तो तुम्हारी विपन्नती, तुम्हारा अभाव और तुम्हार दरिद्रता भी 
लोक-व्यापी दै जायगी और वँट जायगी | di तुम्हारे पास है, og em 
2 छो तुम्हारी जरूरत सबकी जरूरत EI जाती है और STU] मुसी 
चत सबकी मुसीबत हो जाती है। ` 
सबकश ओर मलाय ST ^ ի 
इस oben À एक बहुत गइन और erdi अभिसंधि ՆԱՅԻ 
सामाजिक जीवन की NE क पहुँचनेवाला एक गहरा आशय S | आज 


3 


ՀԱՐՎ में जो श्रम-जीची हैं जीर उत्पादक हैं, वे भी «ահս नहीं हैं| + 
2 > नहीं ^ e 
उन्हें परिश्रम और seme में अभिरुचि नहीं दै । और जो अनुत्पादक है, « « 
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की सामाजिक प्रेरणा कदापि पैदा नहीं हो सकती | इसलिए विनोबा 

° भ्रमिक्रों को भी सम्पत्ति-दान की दीक्षा देते हैं | जो महज मजदूर है और 

` और मालिक नहीं है, उसे वे भूदान की प्रक्रिया की मार्फत उत्पादन के 

° साधनों का माल्किश"बनाना चाहते हैं, ԳՈՎ साथ-साथ उसे यह दीक्षा 

भी देना चाहते हैं कि वह अपने परिश्रम से निर्मित वस्तुओं का या 

अपनी मेहनत की कमाई का मालिक नहीं है। जिस प्रकार करोड़पति 

और अरबपति, तथा*छखपति और सेठ-साहूकार अपनी सम्पत्ति के 'परि- 

रक्षक'हैं, उसी प्रकार एक गरीब मजदूर भी अपनी कमाई का सालिक 

नहीं है, किन्तु “परिरक्षकः है । इसलिए वह भी सम्पत्ति-दान करेगा । 

. इतना ह:भहीं, जिस भूमिहीन को भूमि दी जायगी, वह भी जब पहली 

फुसळ/कारेया, तो, दरिद्रनारायण को भोग चढ़ायेगा | नेवेद्य समर्पण 

करने में प्रसूत-सम्पत्ति ओर अत्यल्प-सम्पत्ति का विचार नहीं किया 

जाता । ळकड़हारा भी अपने गाढे पसीने की कमाई में से भगवान्‌ कै 

चरणों पर नेवेद्य चढ़ाता है। विनोबा का संपत्ति-दान-यज्ञ इतना 
ˆ सर्वकश ओर मूल्य्राही है। ^ 

संप्ि-दान का रूप : नेमित्तिक ओर नित्य 

इस सम्पत्ति-दान-यज्ञ के दो पहल हैं | जब तक अमीरी ओर गरीबी 

द्या निराकरण. नहीं हुआ है, तरय तक, और” तभी तक, के लिए हरेक 

ՀՐ... समत्तिधारी अपने आपको केवळ 'न्यासरक्षक? (ट्रस्टी) ար । किसी तरह 

. ˆ उसके पास जनता की धरोहर इकट्टी हो गयी है । वह उसे संभाळ कर 

” शीधसे-शीघ्र वर्ग-निराकरण की क्रांति के काम में लगा दे। इस भ्रकार 

P^ अमीरों का सम्रत्तिह्मन-यज्ञ केवल संक्रमण-काळ के लिए है। वह संधि 

SEC, का परम धम है | 

कोई यह न समझे कि हम सभी भलेल्ट्ररें उपायों से धन कमाते 

' जायेंगे ओर विनोवा कै सम्पत्ति-दान-यज्ञ में/अपनी सहूलियत के मुताविक 

„ c दान देकर इह-लोक में कीर्ति और पर-छीक में eze भी प्राप्त कर लेंगे । 

mm gum दान में मन्दिर बनवाना, घाट बनवाना, धर्मशाल्मऐँ 
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वनवाना, अस्पताळ ओर स्कूल खोळ देना, इत्यादि-इत्यादि mi तरह के | 
व्येक-कल्याणकारी कामों का समावेश होता था । विनोबा का सम्पत्तिः | 
-दान-यज्ञ केवळ खोक-कस्याणकारी आन्दोलन नहीं है। वह छोक-जीवन्‌, “5 
में क्रांति करना चाहता है |" इसलिए जिस दिन "वह सफल होगा, 
दिन न संग्रह के նա अवसर du और न उस प्रकार के दान के लिए 
अवकाश ही होगा । यह सम्पत्ति-दान असल में भावना और बुद्धि के 
दान का प्रतीक है। यदि गहराई से 'सोचा जाये, तो विनोबा जो बुद्धिः 
दान चाहते हैं, वह भी केवल बुद्धिजीवियाँ का समय-दान ՀԱՆՑ, वल्कि 
परिग्रह की वृत्ति का विसर्जन ही वास्तव में उसका अभीष्ट है । ` 
Տ. सम्पत्ति-दान का दूसरा पहलू नित्यधर्म का है । ?परिभ्रम से जो कुछ 
पदा होता है, वह सव जन-जनार्दन का है। व्यक्ति के पुरुपा के लिए | 
समाज में उसे जो सुयोग मिळता है वह समाज का दिया हुआ बहुत ի 
बड़ा वरदान है । इसलिए अपने पुरुषार्थ के प्रयोग से व्यक्ति जो AI 
निर्माण करता है, उसपर उसे समाज की ही सत्ता स्वीकार करनी चाहिए | 
उत्पादक कए सम्पत्ति-दान-यज्ञ इस नित्य सामाजिक धर्म का प्रतीक ՅԷ 
अपनी आवश्यकता [uu वह जो कुछ लेता है, e समाज का प्रसाद 
है। इस प्रकार वह समाज को अधिक-से-अधिक देता है ओर उससे कम- 
० `° Regg लेता है। इसी तरह के सम्पत्ति-दान-यज्ञ में क्से श्रमनिष्ठा" का 
विकास ՀՈՏ । श्रमिक की बुद्धि और भवना में परिवर्तन होता El e o 
Բարդ के श्रम-दान-यज्ञ की तरह उनका AAA ՀԵ" 
युक्त दै । Վ 
जीवन-संशोधन कूर Գազ 。 x 
ALA अपरिग्रह के तरतां की सामजिक मूल्यी के e. Sdt 
oft al होगी, R सम्पत्ति और स्वामित्व के प्रति एक बिल्कुल 
नयी वृत्ति छोटे और «Կան» के तथा गैरमालिक-मजदूर्रा के चित्त | 
में पैदा होगी । इसदैलिए, ՀՎԱ इस वृत्ति का आविर्भाव sn 5 
e Dalia aep सार्बजनिक कार्यकर्ता ओके ACTA | 
° e e 
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इस देश के टनिहत्ये लोगों को जब हथियारबन्द फोजों कां मुकाबला करना 
था, तब गांधी ने उन्हें निःशस्त्र वीरता की प्रक्रिया सिखायी | इस प्रक्रिया 
का मूलभूत सिद्धांत यह है कि हथियार का मुकाबला हथियार से न किया: 
जाय | सामनेवाले के हाथ में अगर हथियार हो, तो हमारे मन में भी 
हथियार नहीं होना चाहिए | गांधी ने हमसे कहा कि “नीति के रूप में 
daa न हो, अगर नि:शस्त्र-प्रतिकार कै मार्ग पर चलना चाहते हो, तो 
हथियार का उपयोग करैने की इच्छा सच्चे दिल से छोड़ देनी चाहिए I” 
इसीलिए» हृथियारवन्द सिक्ख और हथियार-परस्त पठान चुपचाप 
हथियारों का प्रहार सहते गये, परन्तु उन्होंने अपने हथियारों का प्रयोग 
नहीं किया“ «րա नीति के अनुसरण में भी सचाई ओर ईमानदारा 
कौ-जरूरत होती है। ` 

अहिंसा केःलिए जो नियम लागू था, उससे कहीं अधिक मात्रा में 

TE नियम अस्तेय ओर अपरिग्रह के लिए लागू है। मालकियत का मोह 
आर उसकी ममता सिर्फ थोड़ी देर के लिए या नियस' ejl लिए 
छोड़ देने से. समाज का नक्शा नहीं बदलेगा । स्वामित्व-भावना ओर 
सम्पत्ति का लोम हीं जड़मूल से छोड़ देना होगा ।सत्याग्रही प्रतिकार की 
प्रक्रिया की Sta गांधीजी ने «8-43 निराकरण का एक प्रभाव- 
झाली प्रयोग Bär | भूदान ओर सम्पत्ति-दान की aaen प्रक्रिया के 
झारा विनोवा धन-सत्ता के निराकरण का सफल प्रयोग रर रहे हैं। 
तात्कालिक नीति के रूप में अहिंसा का स्वीकार करना उस परिस्थिति 
म पर्याप्त था । परन्तु यहा तो संग्रह का विसर्जन ओर सम्पत्ति का दान 
SE गन्त के रूप ऊँ! SE za धर्माचरण के रूप में ही स्वीकारना 
Y निष्ठा कायकत।ओं में जिस मात्रा में होगी, za nt में हमें 


^o. सफलता प्रास होंगी । मुख्य प्रश्न वृत्ति का है PA उस वृत्ति के «ոռոգ 


जीवन-संशोधन के संकल्प का है । 
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भूदान संबंधी शंका-समाधान . | 


भूदान-यज्ञ के वारे में इधर सभी तरह की अजीबो-गरीब बातें l—> | 
जाने छगी हैं | a a ՛ 

सबसे पहले यह एतराज «किया गया है कि भूमिदान गरीबी को 

बॉटता है--मिटाता नहीं है । असळ में सोचने की वात यह है कि क्‍या 

गरीबी बँँटेगी तो अमीरी वनी रहेगी » देश की सारी गरीबी अगर թ 

जाय तो सारी अमीरी भी बैंट जायगी । गरीवी ओर अमीरी, दोनो वँटने 

के वाद जो सवके लिए समान हालत और हैसियत होगी, उसमें फिर सत्र 

AER तरक्की करेंगे | सबको अमीर वनाने का पहला gei, गरीबी | 


ओर अमीरी बॉट लेना | सवको सुखी बनाने का पहला कदम B दुखियों 
के दुःख में शाभिळ होना। + E ¡ 
Ս भूदान-आन्दोळन का उद्देश्य A 一 
भूदान-यज्ञ आन्दोलन का मन्शा असल में मालकियत वॉट देने का 
है । मालकियुत मिटाने का geet चरणै है माळकियत को वॉट ՀԱԻ 
इसके लिए RA वुनियाद ही ges देनी शेगी । आज तो यह 
Steg है कि मालकियत खरीदी जा सकती है और माळकिसत छीनी जा 
e " सूकती है। उत्पादन कश साधन जिसने मोळ ले लिया दै, वह भी माछिक 
वन गया Sei उत्पादन के साधन पर चाळ-वाजी या जोर-जबरदस्ती से € ८ 
जो कब्जा कर सका, वह भी मालिक वन गया है | भूदान में उत्पादक 
को' मालिक बनाने की तजवीज ओर «ած । यह गरीबी का वँटवारा थ 
नहीं है, समाज में से गरीवी की जड़ें खोदने का «արարի प्रयास है | 
माळकियत के वँटवारे के साथ-साथ Sea में Soe WAZI वीरा 
करने की तजवीज D AM एक वाक्य में भूमि-दान क्रान्ति के पहले कदम 
के तार पर माळकियत की 'घुनियाद gesent है, श्रमजीवी की भूमिका « 
( हैसियत ) बदलता ओर माझकियत की तरफ से भालिक-मजदर दोनों, 
tE ऊ) STER uan Varanasi Collection. Digitized By gGangotri 
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Ը Ց र Հ 
भूमिदान का मंजिले-मकसद यह है कि समाज में मालिक कोई नहों 
Qu । माळकियत मिटाने के आज तक समाज ने दो तरीके आजमाये 


— हैं | एक अपहरण का और दूसरा जब्ती या कुरकी का । भूमिदान इन 
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दोनों प्रक्रियाओं की जगह नागरिक की? स्वयंग्रेरणा जाग्रत करने की 
कोशिश करता है | भूदान में जो दान क्री प्रक्रिया है, वह दर असल 
नागरिकों में सार्वजनिक हित की प्रेरणा या नागरिक वृत्ति जाग्रत करने 
की प्रक्रिया है। आज खव कि पूँजीवादी वातावरण में जनतंत्र भी सोदे 
और नीऴाम की चीज बन रहा है, नागरिकों में सार्वजनिक-चारित्र्य और 
सामाजिक सत्मेरणा बढ़ाने का रास्ता और कोई नहीं हो सकता | इसलिए, 

दीन की यई प्रक्रियाः सिर्फ अमीरों तक ही महदूद नहीं दै । इसका 
नागरिक की मर्जी से और सहयोग से माळकियत का विसर्जन कराना है | 

. द्वूस्टीशिप का सिद्धान्त 

„„ कहा जाता है कि गांधीजी माळदारों को ओर दोल्तूमंदों को थाती- 
दारी ( ट्रस्टीशिप ) fremd थे | इससे गरीव ओर mit में दोस्ती के 
ताल्छुकात बने रहते थे | भूदान “मजदूरों में मालकियत का. जज्वा पैदा 
करके मालिक-मजदूर में तनाजा बढ़ाता दै । इरआश्षेप में ट्रस्टीदिप 
के बारे में गलतफहमी और खाम-ख्याली है। यह कहना कि गांधीजी 
ՅՐՈՎ को अमीर के रूप में ओर गरीबों को गरीव के रूप में सदा के लिए 
बनाये रखना चाहते Հ, sep पवित्र स्मृति का अपमान करना È | 
दरअसल ट्रस्टीशिप के दो पहलू ՀԱՎ मालिक हैं, उनके लिए 
ट्रस्टीशिप की योजना सिफ सैक्रमण-काळ तक सीमित है | हमें माळ 
कियतका विसर्जन करना है ओर अहिंसा से करना है | हिंसात्मक या 
क्रार्सि में इष लिए मजदूरों की तानाशाही की «ՈՎ 
a Ր गांधीजी की अहिंसक प्रक्रिया Zeg हैं| gu अपने 
को मालिक मत समझो, इसका आशय यह है कि «արն 
की या रखने की नीयत छोड़ दो" और ա शीघ्र से sën 


की तरफ कदम बढ़ाते जाओ 
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ge 
विचार को प्रत्यक्ष आचार के क्षेत्र में ठाने का क्रान्तिकारी कदम है | 
यह समझना ES सिद्धान्त सिफ अमीरों ` 
के लिए है । ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त जितना अमीरों के लिए है उतना 站 天 一 
गरीबों के लिए भी है | यह उसका दूसरा और զրոն पहलू है | जिसके 
पास दौलत और मालकियत है, कह अगर ट्रस्टी है तो जो աման 
याने मेहनतमंद हैं वह भी ट्रस्टी ही हैं। : 
नागरिक सुखी dy न वने 
ओर भी एक दिलचस्प वात कही गयी है कि मजदूरःपेशा व्यक्ति को 
उसकी मजदूरी कै बदले काफी मेहनताना मिलना चाहिए। अगर कोई | 
=दवानतदार wes यह कहे कि घोड़े को उसकी मेहनत के बदले में भरपूर 
दाना, पानी और खुराक मिले; ताँगा किसका है और सवारिया "के हेन | 
कौन-सी E, इससे उसे क्या मतलब १ तो हमारे मुँह में ताला$पड़ जायगा | | 
इसका हम क्या जवाब Հ १ बहुत अदव के साथ इतना अर्ज करेंगे कि Ce 
लोकशाही में हम नागरिक को सुखी और संतुष्ट Կմ नहीं बनाना चाहते, | 


^ 


जिम्मेवार और आजाद इन्सान बनाना चहिते 1 A à 
C भ्रामक ԹԹ « T 
यह सवाल भी पूछा जाता है कि सवको समान रूप से बिपन्नऔर _ 


७ दरिद्री बना देने में आखिर आप क्या हासिल करेंगे आज़ जिन sit. 
का रहन-सहने|कुछ ऊँचा दै, उनको भी वहाँ रे नीचे उतार देंगे क्या 
इसकी वन्निस्वत ज्यादा मुनासिब यह नहीं होगा कि इम साधारण नागरिक " _ 
के जींबन-मान में तरक्की करने की कोशिर्श करें ! इस दलील में भी एक शध 
भयंकर भ्रम छिपा हुआ दै | इम यह भूल जाते दे कि, पँज्रीवादी geg 8 , 
जितना उसादुनु बढ़ता दै उतना ज्यादातर en और նաք ՝. 
տաղ से.बढ़ता है sar तो बाजार के रिए बनती है या ses: 
बद्ल के लिए । इसलिए wi पहले संदर्भ बदलने की कोशिश होनी , 
चाहिए, तब चीजों की mex SÉ उत्पादक के जीवन-मान में उन्नति , , 


Հինա մոլը rai ՄԹ aa जतक) Տրա նետ 
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इस ब्रात का भी स्मरण रहे कि केवल सुख की सामग्री मिल जाने से 
e ही नागरिक के रहन-सहन की सतह ऊपर नहीं उठती | उसका स्ता 
一 、 भी बढ़ना चाहिए | इम काम और आराम को वॉटकर उत्पादक परिश्रम 
"के लिए शौक पैदा करना चाहते हैं । हम हर नागरिक को कैवळ सुखी 
और सन्तुष्ट व्यक्ति ही नहीं बनाना चाहते; बल्कि ՀՅԱԹ ओर सहयोगी / 
पड़ोसी भी वनाना चाहते 2 । केवळ उत्पादन बढ़ाने से यह सिद्ध | 


नहीं होगा । i Տ 
” भूदान में माळुकियत की भावना के निराकरण की तजवीज है | 
इसका साक्षात्कार अमीन. के बँटवारे के वक्त होता दै | कुछ लोगों के 
. भन मेंत्यह भ्रम है कि बँँटबारा करनेवाले लोग समाज में अपनी ताकत 
और प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी मर्जी के मुताविक बैंटवारा कर सकते ` 
4 | atar हस बात का पता नहीं है कि बँटवारा fede. 
सर्व-सम्मति से होता है। किसी संस्था, गिरोह या सार्वजनिक सभा के | 
o Պար से नहीं । और तो और, भूमिहीनो के भी बहुमत से भी नहीं होता। | 
भूमिहीनों का ऐसा एक मत हमने स्वयं कई जगह देखा है। एक-एक | 
„ भूमिहीन जब अपना अधिकार अपनी मर्जी से छोड़ने के लिए Կ y 
होता है तो गरीब के चीथड़ों के भीतर छिपी हुई दिव्य मानवता का | 
साक्षात्कार होता है | e 
अवांयीन सूंप्रदायवादियों को भूदान gA इत्ति की वू 
j - मिळती है। उन्होंने यंत्रवाद को विज्ञान-निष्टा माना है ओर यंत्र-सत्ता के 
» उत्कर्ष को तथा मानवीय सत्ता के अपकर्ष को आधुनिक सभ्यता का 
मुख्य रक्षण समझा । यंत्रों के Թե निरपवाद पक्षपात या यंत्रों का Pe A 
~ ~ पकद विरोध, दोनों अवित्नेक के लक्षण ह | हमारा न यंत्रों_से कोई वेर 
^7 e है और न कोई मोहव्वत ही है । बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में अगर |. 
“ प्रयतिशील्ता है तो क्या उत्पादन के साथ मनुष्य की कळा और सोन्दर्य- | 
भावना को जोड़ देने में प्रतिगामित्व है ! हमारा इतना ही आग्रह ह कि | 
- उत्पादक परिश्रम में.मनुष्य की कळा और उसके गुणों के विकास के लिए | 
«ՀԱՅ हो laf कला और आनन्द मिला देने से क्या वह | 
प्रतिगाम/'बन जाता है ! un जिस “सर्वोद्य विचार की 
बुनियाद पर खड़ा है, वह विचार अवांचीन-पुरागामी A 
तिक उन्नति की दिशा में आगे कदम बढ़ाता है । इसीलिए TERRÀ 
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'विनोचा के साथ 

( निमेला देशपांडे ) 
विद्वान लेखिका ने विनोबाजी 
“ रे साथ पद-यात्रा में रहकर जो 
. मधुर अनुभव ओर विचार प्राप्त 
- किये, प्रकृति देवी ओर. जनता- 


` जनादन का जो पावन दशन.. 
किया, उसका सुन्दर ՎԱՎ इस: ` 
पुस्तक में किया गया है, वह पढ़ने C 


में उपन्यास का ओर विनोबा जी 
के सान्निध्य का आनन्द प्रदान 
— नसा है। परष्ठ-संख्या २१६ 


WIR एक रुपया _ 
H 
ge & 


Le 


त्रिवेणी 
( विनोबा ) | 
अपने नित्य के प्राथना-प्रव- | 


"sat में विनोबा जी वेदोषनिषद 
'गीता, eut तथा अन्यान्य धर्म 


ग्रंथों के adt का जो चिरनूतन 
आर quiza विवेचन करते है 
बह भव्य, «Ո» ` ओर मुग्ध 
करनेवाला होता है । छोटा «ոճի, 
भी उसे समम ले, इतेनीः सरल | 
भाषा में गम्भीर वात वे कह देते 

हैं। उनमें से कुछ का ա 


सुश्री टिपला. वहन ने किया है। 
इसमें क्रवगाहन करने पर आत्म 
mer की उपलब्धि की ३ | 
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